





व्याख्यान चूडामणि शासनदीपक 
श्रीमद्‌ विद्याविजयजी महाराज 
लिसिव उपोद्‌घात सदित 





लेखक-- 
, शान्तमूत्ति युनिराज 
श्रीमद्‌ जयन्तविजयजी महाराज 





(1 


५, छः 
=^ 





< 
ॐ 


ह 
--*० >~ 


2; 
र सं० २५५६ } २) ~ (वि° सं १६६० 
५ मूर्यं „ (2 

म॑ खं०११ ५५ ^ खन्‌ १६३३ ० 


~ 


स 
ॐ? 


ग्द 
8) 


4 
13 








1) 


अ 


0 © = ©= © ~ - ८ ८ ~ <~ >~ + ~ 


ह ८ 
९ प्रकाएक~- ए 
९ मनेजिग काम, ट 

(न 6 
; सट कल्याखजी परमानन्द्‌जी £ 
ठ्खवाडा ( सपान ) {९4 { ; 
५ 4 


=© >© ©< ०2 ०6 ८-0¬ © > <> ८० <> 


म . 
(त # न 
ग्यम 
= ४ ^ ~ 
) २००२ धति. 9 
८ ध 
ध > > ०9, 22, 9 
च 9२ 


ॐ | 
< (ः (भ प्र 
< 8 ५ 
== 3 
न वक ज |, १ 
न ८3) 
१ द्‌ इय्रमरडद 


^ 





कयुरेटर राय 
द ज्ञान 9 
गाराहिकतनी-दतमूरयेहिदा 
कण सी 2 1 
हीति. 
% ५ 


*९ 'यज्ञमर , तार च-१६-८ 





दति 






श्रीमान्‌ परम श्रदेय-अगिः ज्तरजियनी मटा- 
राज के चरणसरोज मं सेवक गोरीशंकर हीराचद्‌ 
श्रोका का दंडतरद्‌ प्रणाम अप्रञ् अप्ाकृपा पत्र 
ता० १०-८-१६३२ का मिला आपने बड़ी कृपा कर आ्रापके 
‹आघ्रू ' नाप्क पुस्तक का प्रथम्‌ माग प्रदान क्षिया जिषे 
लिए अनेक धन्यवाद दै | 


अपक्रा ग्रन्य जेन सथुदायके लिए दी नदी किन्तु 
दृतिदास्‌ प्रेमियों ॐ लिए भी वड महच्च का है । आपने 
यह पुस्तक प्रकाशित कर श्रवु ॐ इतित रौर वर्शे के 
सुप्रसिदध स्थानों को जानने की इच्डो वालो के लिए हूत 
ही बड़ी सामग्री उपारेथत की है। विमलवसदि, वदां की 
दस्तिशाला, श्री महावीर स्वामी का मदिर, लूणवसरि, 
भीमाशाद का मंदिर, चौयुखजी का मन्दिर, रिया श्रौर 
अचलगद्‌ कै नैन मन्दिर का जो विवेचन दिया ई, चह 


( २) 


महान्‌ श्रम ओर प्रकाण्ड पांडित्य का चक ६ । प्रापने 
केवल जेन स्थानो का ही नरी, किन्तु शिन्दुञां के यनेक 
तीर्थो दथा आबु के अन्य दशनीय स्थानाका जो व्यरा 
दिया ३, बह भी बड़े काम की चीज हे। 


आपका यत्न बहुत ही सराहनीय है । इस पुस्तक मं 
जो आपने अ्रनेक चित्र दिए) वे सोने (के स्थाना) में 
सुगन्धी का काम देते है । षर पैठे वू का सविस्तर 
हाल जानने चाल प्र भी आपने बहुत बड़ा उपकार फिया 
है। आव के मिषय मे एेसी बहुमूल्य पुस्तक ओर कोई 
नदीं है। आपके यतन की जितनी प्रशंसा की जाय थोडी 
है। श्री विजयधमेष्ुरिजी महारा के स्मारक सुप अधुद्‌ 
ग्र॑थमाला का यह पदिला ग्रन्थ हिन्दी साहित्य म इतिहाष 
की अपू भ्रीबृद्धि करन वालाहै। पृेभी मेरे तिरो 
राज्य के इतिहास का दूसरा सेस्करण प्रकाशित करने मँ 
इससे अमूल्य सहायत्ता मिलेगी । 


अपक महान्‌ भम की सफ़लतातो तव ही सप्ती 
जायगा जव ।क आप्कं सग्रह किये हए सैकड़ों लेख प्रका- 
प्त हय जाय । सु यह जानकर बड़ी प्रस्ता हुई 
उन सखः क छना मो प्रारंभ हो गया है । जैन गृहस्य 


(३) 


मं श्रमी वक धै भावना बहुतायत से है, अवएव अपके 
न्यौ का प्रकाशित दोना कठिन काम नदीं ै। आशा दै 
क्क नापे लेख शीघ्र प्रकाशित हो जर्येगे चौर आबू पर 
के समस्त जेन स्थानों मौर उनके निमौता्ो का इतिहास 
जानने बालो को श्नीर भी लाम परवेगा । आप परोपकार 
कीदच्छिसेजो सेवा कर रे ई, उसकी प्रषौमा करना मेरी 
लेखनी के चादर है । धन्य है श्राप जसे त्यागी महातमा 
कोजोरेसे काम में दत्तचित्त रहत ईै। 


शनापकरे दीने की बहुत इञ उत्कंठा रहा करती ह 
श्रीर्‌ आशा है कि फिर कमी न कमी चापकर दशनो का 
श्यानन्द्‌ ्रप्ठ देगा । 

श्मापक्रा नम्र सेवक-- 


गोरीशंकर दीराचंद यो. 
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शरी विजयधर्ेषूरीश्वरजी महाराज 
१६२६ दीना सवत्‌ १६४४ 
सवन १६६१ स्वर्गगमनम्‌ सवत्‌. १६७६ 
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& प्रकारक का निवेदन 
भारतवपे का श्रृगार ओर राजपूतान का शिर चः 
जगद्धिख्यातत ‹ चरू " पयैत यह इस ग्रं का विपय दै। 
तोफिरिदहमे ' आवृ" के विषय मे डु कटने कौ यावश्य- 
कता नदी रहती । इधर ग्र॑थकार ने अपने "किञ्चिदक्तव्य' 
भ तथा “उपोदधरात' के लेखक युनिराज श्री विद्याविजयजी 
नेमी च्व की प्रमिद्रि के कारण अर श्राबरू-देलवाडा 
के मंदिरों के निमावा पर च्छा प्रकाश उला हे। हम 
इस ग्य के संवन्ध मं इतना तो श्चवश्य करगे फि-- श्रव 
जमे जगत असिद्ध पर्चैत फे संबन्ध मे अन्थकार युनिराज श्री 
ने अधिकार पूण लेखिनी से सर्वान्न पूर्ण ग्रन्थ निमीण 
किया ह यर इसके प्रकरारित करने का ्रसद्ध हमे प्राप 
हा, इसके लिये दम श्रपना श्रदोमाग्य समस्ते है । 


एुनिराज श्री जयन्त विजयजी ने इस ग्रन्य की योजनां 

केयल अन्यान्य ग्रंयो अथवा श्यन्यान्य साधनों पर से नदरी 

की, किन्तु ^ "मेदो जार पधार कर सरि स्थानों कः 
4 


२ | निवेदन 


स्यं देखकर पूण अनुमव श्राप कफे की है । इतिहासिक 
चतं भी केवल दिदन्तियो पर से नदीं परन्तु श्र के 
अमाणों से दी है । इस प्रकार अनेक परिश्रम पू्ैकः जिसकी 

योजना की गर हो । उसकी सत्यता, ओर प्रामाशिकता 

क विषय म दो मत नीं हो सकते । न्थ कौ श्रेष्ठता का 

क्या वोन कर, "हाथ कंगन को ्रारसी' की जरूरत नर 
रहती । ग्रन्थ पद्ने वाजे स्वयं देख सक्ते है कि- ग्र॑थकार 
ने कितना परिश्रम क्रिया ै। 


यह अरय प्रथम युनिराज श्री जयन्तविजयजी ने गुज- 
राती माएमें तैयार किया था, ओर जिसको भावनगर. 
की श्री यशोविजय ग्रथमाला' ने पअकाशित किया था। 
ख दी समय मे उसकी प्रथमावृत्ति समाप्र हो सई, उसकी 
दुसरी आदृत्ति भी लगभग प्रकाशित होने की तैयारी मँ 
ड । यद्‌ मी इस पुस्तक की लोकमान्यता, ्रष्ठता का एक्‌ 
श्रमाण दी हें। 


अब हम ग्रंथकारः के विषय $ दों शब्द्‌ कहना: 
न्वाहते ३ । 


पाकं को स्मे भे शोगा 1 ‹ आबु -देलबाद़े ॐ 
विन पवित्र मदिरो का वणन इस ग्रन्थ मे दिया गया हे, 


श्माबू { ३ 


उन्दी पित्र मदिरो मरं युरोपरियन लोग बूट पहन कर जाते 
ये । इस भयंकर श्राशातना को, आज ते करीव १६-२० वष 
पूष एक महान्‌ पुरुप ने विलायत तकं प्रयत्न कृरकफे, दूर 
करवाया था । वे जन धर्मोद्धारक, नवयुग ्रवत्तेक, शाख 
विशारद जैनाचाय्यै श्री विजयधमेषरि है । “आव * ग्रन्थ 
कै निमीता इन्दं पूज्यपाद ्राचाय्यं देव के विद्वान्‌ रौर 
असिद्ध शिष्यो मे से एक ई। 
भुनिराज श्रीजयन्त विजयजी ने (शन्त मूरति" के नाम 
से खुत्र ख्याति प्राप फी ह । सचयुच दी श्राप शान्ति के 
सागर दै । आपकी शान्तदृत्ति का परमाच कंसे भी मनुष्य 
प्र पडे भिना नदीं रहता । ज्ञान-द्शन-चारित्र री आरा- 
धना करने मे श्राप रात दिन तच्लीन रहते हँ । क्लेशादि 
असो से आप कसो दूर रहते दै । हरमे मी आपके दीन 
कालामकतेने का सौभाग्य प्राप्त हु दै। 
आपने काशी की श्री जैन पाटशालामें गुरुदेव श्री 
विजयधै्रि महाराज की छत्राय मे यपो तक रह कर 
सेस्छृत प्रात का सृप्र अनभ्यास किया था । आपने श्रपने 
शूप मे अनेक संस्या््ां के चलने का कार्य बड़ी 
दचता के सायका धा ्ीर गुरु के साय गाल, 
मध्य दिन्दुस्थान, मारवाड, मेष .यादि देशे मे खुब 


५ ] निवेदन 


भ्रमण भी किया, इससे आप मे अजुभव ज्ञान भी 
अपार है । 


आपकी प्रवृत्त ग्रति समय ज्ञान, ध्यान श्रौर रेखनादि 
क्रिया मे दी रहती है । आपकी कलम ठंडी, परन्तु वचर; 
ज्ञप समान होती है। अप जो इं लिखते द । प्रपाण 
पुरःसर आर अनेक खोजा के साथ क्तिखते हे । आपका 
विहार वणन, कमल सयमो, रीका युक्र उत्तराध्ययन 
सुख, सिद्धान्त रत्निका की रीप्यणी) श्रीदेमचन्द्राचाय्ये 
के चिषष्टिशला का पुरुष चरिज्र के दसा पर्वा की सुक्तिर्यो 
का सग्रह आद्‌ अपक रुख हुए ग्रन्थ इ। 


इन कार्यो से स्पष्ट हे कि--युनिराज श्रीजयन्तविजयजीं 
न केवल पवित्र चासिं पालक साधु दीद, किन्तु बिद्राच्‌ 
भी है । आपन अपनेज्ञान का लाम देकर कितने दी 
-गृहस्थ बालका को विद्धान्‌ भी बनाया हे । 


जिस समय युनिराज श्रीजयन्दविजयजी सिरो पधे 
ये.उस समय अपके इस ग्रन्थ के प्रकाशन के सम्बन्धर्मेः 
बातचीत हृद ओर यह निरय हुश्ा किव" री 
यह हिन्दी आघ्र्ति हमारी पेदी की तरफ से प्रकाशित की 
-जाय । उस समय के निशयानुसार आज हम यह ग्रन्थः 


श्म [ 


-जनता के कर कमलो मेँ रने को भाग्यशाली हए दे 1. 
"एतदथ हम ग्रन्थकार मुनिराज श्री के आमारी है । 
हमारी इच्छाुसार इस ्र॑य को चैत्री श्रोलीजी के 
"पहले प्रकाशेत कर देने मे दि डायमंड जुबिली प्रेस 
-अजरने जी योग दिया है, इसके लिये हम्‌ उसके भी 
-आमारी हे | 
सिरोही निवेदक- 
क मेनेलिग कमेरी- 
दशन शङ्क १४ 
वीर स २४९६, षि न १९०९ | छैठ कल्याणी परमानन्द्जी 
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+ जगत्पूज्य, श्री विज्यधर्मखरिभ्यो नमः # 


[ = = बकः भ्ये 


1 किञ्चिद्‌ वक्तव्य 1 


# नतं = + 


(ऋपावुः श्र (तआवू-देलवादे' के जेन मन्दिर कीः 
ससार म कितनी स्याति ३१ यह किसी से अज्ञात नरी 
‰ । बरहुत से यूरोपियन जोर भारतीय विदधाना ने उस पर 
बहुत लिखा दे, इछ गष्षड ङ फोटो के एल्वम भी 

 श्रकाशित इए. हे । परन्तु वस्ठतः देखा जाय -तो “राबु 
प्र की एक-एक वस्तु का सम्पू ज्ञान दे सके, मन्दिरो मं 
मी कहां क्या दै १ उसका इतिदास्‌ बत सके एसी एक भी 
पुस्तक किसी भौ भाषा म चह है । अतएव प्रसंगोपात 
आज से करीव छः वयै पटले इभे (आवृ प्र जाने का 
रंग श्राप हा था ओर वहां इच स्थिरता भी इड । 
इसका लाम लेकर अव्‌ सम्बन्धी इ वादं भैस लिखी । 
जहां तदयं खोज करके संग्रह करे योस्य वतो का संग्रह 
किया । डे समय म मेरे पास च्छः संग्रह से मथा। 
प्रथम तो्चने उसको लेखो केम धर लिखना प्रारम्ब किया 
परन्त.मिन नौर सादितय प्रमि के अनुरोध ने भुम चाव 





(आवृ के लेखक--शान्त मूत्ति सुनिराज शी जयत विजयजी मदाराज 


एअ ए, +य्लः 


श्व { ॐ 


सम्बन्धी एक पुस्तक तय्यार करने के तिये बाध्य किया 

= ४५ ध . द 
-जो पुस्तक श्च से तीम चयं प्रहे आवृ" के नामस 
 गुजशती मे प्रकाशित की गई थी। 


थोडे दी समय मं चादृ, दी प्रथमाइतति भिक ग्द 
रौर ्रथमावरत्ति के मेरे फिथ्िदकव्यः मे जैसा कि मैने 
कहा था, दूसरा मागः तय्यार करं, उसफे पटे दी 
प्रप भाम्‌ की दुसरी "गदृत्तिः अनेक सरोधनो के साथ 
निकालने की आवश्यकता खडी हुई । यह सचयुच मेरे 
्मानन्द्‌ का विय हु चर मेरे परिम की इतने अरो 
, मे मिलने वादी सषलता के लिये मेने अपने को भाग्य- 
शारी समस्त । 


क, 


जिस समय वू" सम्बन्धी मेरे लेख शध्ध्वज' मे 
प्रकाशित दोने लगे; उस समय प्रथमाचत्ति के "वक्तव्य! में 
जसा किमे निवेदन कर चुका ह, “किसी ने इस पुम्तकर्मे 
मन्दिर की सुन्दर कारीगरीकेफोटर्‌ देने की; किसीने 
विमल मेरी, वस्वुपाल् तेजपाल् आदिरेफोट्र देने 
की; किसी ने मन्दिर के षान रीर बादरके दश्यां के फोट 
देने की; किसी ने दे्वाडा शार सरे यावृ" पदाद्‌ का 
नक्शा दन की; कसी ने गुजराती, दिन्दी शरीर अग्रजी 


ध. ] चक्तन्य 


ठेस तीनो भाषा भ इस पुस्तक को छयावाने की रीर 
किसी ने "आवृ सम्बन्धी रास, स्तोत्र, कल्प स्तुति? स्तव- 
-नादि ( प्रकाशित ओर अप्रकाशेत-सब ) का एक सतस्तव 
(परिशिष्ठ मे देने की--"" एेसी अनेक प्रकार को छचना 
बहुत से आकारो की तरफसे हुई, चौर ये छचनाष 
उपयोगी होने से उसका अमल "दूसरे माग' मे करने का 
 -विचार भने रक्खा था, परन्तु "दसरा भाग' ( गुजराती ) 
-शुद्ध एेतिहासिक दृशि से तय्यार करने का परिचार होने सेः 
-तथा उस वक्त तय्यार करमे मे ङु विलम्ब देख कर उपयुङ्ग 
सूचनाय मे से ङु खचना््रों का यथा साध्य उपयोग मेने 
गुजराती कौ दूसस आब्रत्ते म कर सया हं । । 


प्रथमाघ्रत्ति को अपेक्षा गुजराती की दूसरी आरत्तिर्मे 
बहुत कख प्रित दुख रै, उसी फे अचुसर यद्‌ अलुषाद्‌ 
हिन्दी की प्रथम आव्रत्ति-प्रकारित की गह हे। 

गुजराती की प्रथमादत्ति की अपेक्ता दूसरी आर्त, 
मे जिसका यह श्ुवाद है, आशातीत परिवसेन ओर परि- 
चद्धन करनं का प्रस, स० {६८६ को मरी (अबू की 
द्सरो यात्रा के प्रसंग से प्राप्न दुरा | इस दूसरी यात्रा से 
मदा मास (आबू प्र रहा आर गुजराती की प्रथमाघ्रत्ति 
कम एके एक वात क मिलान बड़ी चच्पता के साथ किया । 


श्राव [ & 


हस प्रसंग पर म एक खास चात का उल्नेख करना 
आवश्यक समभता हं । 

“्राबू" फे मेदिरो मे खास करके ' वरिमलवरसहि" 
श्र ' लूणवसहि' नामक पिश्च विख्यात मंदिर दै, देखने 
नकी खास चीज उनकी कारीगरी-कोतरणी ओर खुदाई का 
-काम दै । यह कारीगरी, भारतीय शिल्पकला के उत्कृष्ट 
नमूमे है । जिसके पी करोडों रूपये इन मंदिरों के 
निमानं ने व्यय क्रिये ३। शिल्प के ज्ञाता किंवा शिल्प 
से श्रमिरुचि रणने बाल्ते शिल्पकला की ष्टि से इसका 
निर्ण कर, परन्तु इस शिल्प के नमूना ( करीयरी ) 
मसे दम श्नौर भी बहुतसी बातों का ज्ञान प्राप्न कर सकते 
है । उदाहरणाथ--उस समय का वेष, उस समय के रीत- 
-रिवाज) उस्र समय क्रा व्यवहार आदि । देखिपे- 
१--‹ विमलवसदि ' श्रौर ‹ लृणवसदि ' के खुदाई मेँ जैन 

साधु की सूरिर । क्या उस पर से हमे यह पता 
नही चलता ह कि श्राज से सातसौ वर्धं के पहले 
मी जन सधुमा का वेष लगभग इस समय के 
माधुरं के जादी या देखिये पत्ति हाय में 
हीन कि रुख पर यथी हृदै। दडे मी उस 
समय के साघु अवश्य रखते ये । हां, आधुनिक्‌ 


सिज के अनुसार, उन दंड के उपर मोधरा नदीं 
बनाया जाता था । 

२-कोतरणी मे क्यादेखा जाता हं चेत्यवदन, गुर- 
वदनः पैर दवाना (भक्ति करना) साटाग नम- 
स्कार, व्याख्यान के समय ववी का रखना गुरु 
का शिष्य के सिर पर वारकतेप डालना आदि 
अनुष्ठान करियर केसी दिखती द १ क्या उस समय 
की ओर इस समय की क्रियाच्रों की तुलना करने. 
का यह साधन नरी है! 

३--उसी नक्गशी मे राज-समभार्ण, जूस ( प्रोसेशन ) सवा- 
र्यां, नाटक, ग्राम्य जीवन, -पशु पालनः, व्यापार, 
युद्ध आदिकेद्श्य भी दषटिमोचर होहेषै। ये 
चस्तुए उस समय के व्यवहारो का ज्ञान कराने मे 
यहुत उपयोगी हो सकरी हे । 

--इसौ प्रकार जेन मूत्ति शाख किंवा जेन शिल्प शास 
का अभ्यास करने विवा अनुभव प्राप्न ससनेका 
भा यल अपव साधन ह । केन्ह केन्ह मूनिर्यो 
अथवा परिकरा को देख करके तो बहुत द आर्यं 
उतपन्न हत & । -उदाहरसथ-मीमाशाह्‌ केः 
मादर्‌ म बरखन्ययकः श्री ऋछषभदेव्‌ भगवान्‌ की 


शादु { ष्ष् 


धातुमयी सुन्दर नक्शी बाली पंचतीर्थी के परिकर 
यक्त जो मूर्सि रै, बह करीव ८ फुट उची चीर सादे 
पांच एुट चौद ह । इतनी वदी धातु की पंचती्थी- 
छन्यत्र कदी भी देखने मे नदीं श्रा । शायद रैसी- 
भूत्ति अन्यत्र होगी मी नदीं । 


¶--इसी मदिर के गूढमंडप मेँ तथा विमलवसदि मं मृल- 
नायक की संगमरमर की बहुत वदी मूर्ति धरी ्पम- 
देव भगवान्‌ की ई। उसके परिकर मं, श्यत्यन्त 
मनोहर, परिकर मे देने योग्य, समी वस्तुर्फ यनी 
ट ६1 परिकर बहुत पड़ा होने से उसकी प्रत्येक 
चीज का स्नान शच्छी तरह से प्राप्त दयो सकता ६ । 
मके श्रतिरिक़ भिन्न भिन्न श्राति वा कारस्स- 
म्गिये, भिन्न मिन्न प्रकार की स्वना वाले चैवीसी 
के ष्ट, जुद्री ज॒दी जात के श्राप्नन वाली वदी श्रीर्‌ 
सदी श्ाचाय्यै ता भावक श्राविकाथों फी मूत्त 
तया प्राचीन व ्रयौत्वीन पदति के परिकर श्रादि 
बषटुत इद्ध ६, जिनसे कि-जन मृतिं शास्र के 
पिप्य म घन्ा घान प्राप्न दो सकवाद। हं! 
कीर फोः२ काम देखकर हम ल्तो्गों फो शमने 
प्रकार फी यका मी द उर्वी ६। सते- 


--१२ । वक्तव्य 


‹ पिमलवसहि ' ओरौर "लूएवसदि' के खमा की नक्शी 
म, भित भिन्न आरतिश्रों की भिन्न भित्र क्रियां करती 
हई, हाव-माव चिम्र चौर काम की अनक चेटा यङ्ग, 
पुतलियो की यहुलता नजर आती हे । 

ेसी विचित्र श्राकृतिग्ां को देखते हुए बहुत जागो 
को शंका होती ह ओर दोना स्वाभाविक भी है-करि जेन 
संदिर म यह क्या? एेसी कामोत्तेजक पतलिर्यो क्यो दोनी 
चादिए । 

मेरे खयाल्मेतो यदीतआ्ताहै क्षि कारीगरे ने 


(५. क 


अपनी शिल्पकला को दिखने के लिए रेसी पृतलिर् 
चना टै । इसका धमे के साय कोई ङी सम्बन्ध नहं ह। 
-हिन्दुस्थान म उस्र समय एसी अवस्था की भी मनुष्या- 
कृतिर्था बनाने वाले कारीगर मोजूद द, यह दिखल्षने के 
उदेश्य से ही कारीगरों ने अपनी शिल्पकला के नमूने 
-कर दिखाये ह । ‹अखट द्रव्य का व्यय करने वाक्ते जव 
- से धनाव्य मिन तो फिर वे भी क्यों नान प्रकार के नमू 
से पनी शिल्प विया दिखाने में न्युनता रखे, चस इस्‌ 
"चात को लक्ष्य म रख करं उन्दने अपनी शङ्कि के अनुसार 
उन आङत्तियो को बनाया दोगा । वत्तेमान मे भी किसी 


जन्‌ व हन्द मन्द्र जला क्र श्ुसलमान कारागरा के दाथ 


श्माबू [ १२्- 


से बनते दै, उसमे सलमान संस्छृति के नमूने बना दिये 

जति ई श्नौर वे अरनभिक्ञता मे निभा तिये जाते द। 
हसी प्रकार उस समय भी हा हो तो कोई आच्रये की 
वात नही ई । 


परन्तु साथ दी साथ इतना अवश्य कटना पडेगा क्रि 
उन कारीगरो ने वे नियम जंसामनमे आया वैसे न्धी 
सोद मारा द } प्रत्येक कृत्ति “नाव्य-ग्णख के नियम 
से घनी दे । * नाय्य-शाख' में 'नाटयः के रार अङ्ग 
द्रथवा आर प्रकार देखलये दै । उनमे से किसी स्थान ` 
म प्रथम श्रद्ग के नुषार शसि स्यानम्‌ दस्र अङ्के 
नियमानुसार तथा किवी स्थानम, ४, ५, ६, ७ विवा 
८ ये शन्न फे श्रनुसरं व्यवस्थित रीति से पृतलियों चनी 
्ह। (नारप-णाख्र" का अभ्यासी श्रपने श्रभ्यस्त ग्रन्थों 
म से यदि इसका मिलान करेगा, तो वरय उसको उपर्युक्त 
कथन का निश्य दोगा । 


कटने का तात्पये यद ई आव्‌ के जैन मन्दिर, एक 
ती्थैरूप दोकर क्ति को प्राच कराने मे साधनभूत तो हो 
ही नके दे, परन्तु साथ दी साय भूतल का ऽतिदास, 
रीति सपा व्यवदारकि चान, शिल्प णाच प्व नाय-पा - 


५९४ 1 . चक्तव्य 


दि का प्रत्यक ज्ञान कराने वाकी एक खासी केलिज 
-किंवा विश्व-वि्ालय है । 


एक अन्य वात का उल्चेख मी श्रायश्यकीय है कि 
-देलवाडा के इन मन्दिर्यो के ए्कदो स्थानम स्री त्रथवा 
पुरुष की नितान्त नग्र मूचे भी खुदी हुई दिखाई देती 
ई । एसी भूषिर्यो को देखते हए कख लोग एेसी कल्पना 
"करते है कि- बौद्ध, शाक्त, कोल ओर वाममा्गी मतो की 
तरह, चैन मत मँ किसी समय तान्तिक चिदा का प्रचार 
श्टोमा । 


परन्तु यह कल्पना नितान्त अयुक्त रै, हमने हस 
-पिषय पर दीधेकाल तक परामशे करिया, जां च की, परिणाम 
भ इ शिल्प-शाख के अच्छे; अनुमवियो से एेसा मालूम 
ङु कि-शिल्प-शाख का एेसा नियम दै कि-“देसे बडे 
मन्दिर मे एकाद नञ्च मुत्ति अवश्य चना दी जाती ह। 
सा करने से उस मन्दिर पर बिजली नही गिरती । इसी 
कारण.से मन्दिर निमाताकीद्टिको चुरा करके मी 
-कारीगर लोग एकाद देसी नगर पुतली बना देते है ” | 


` ` .शिल्प-शाल्च का रेखा नियम हो चंहे न हो, अथवा 
शसा करने से विजली से बचाव होताहोयान हो, 


श्मावू {[ १५ 


"परन्तु यद वाच सम्भवित है क्रि प्रम्परा से एेसी श्रद्वा 
वश्य चली श्चाती होगी । 


दूसरी कल्पना यह भी हो सक्ती है कि को द्ि 
शवेकारी दुष्य मंदिर मे जाय तो उसके च्छि दोप से मंदिर 
को युकसान दो, इस प्रकार का पेदम प्रचलित दै । स 
येदम का टालने फे तिये एकाद नग्न मूर मंदिर मं क्रिसी 
स्थान प्र बना देते ई सयीत्‌ परधमः श्रसदि्णु, ईष्पीलु 
मनुष्य मंदिर को देखकर द्यां से मदिर पर तीर च्टि 
डाले जिमसे मदिर को नुकसान दोने की सेमावना रदती दै 
दूस कारण उस नग्न मूर्ति को देखते श, प्या जन्यकर 
टष्टि पदत्त आय ध्र वह मनुष्य श्रन्य सव विचारो को 
छद, उसङ़ो देखने में एकार चन जाय । परिणाम में ठेसा 
मी ष्ट कारण दो किं उसकी शूर मावनायुक्र चि का पतर 
अदि प्रनरदे। 


दस प्रर ^ श्चात्र ` के जन मदिर नेक दच््िसे 
देखे जा सकते द भौर उन टि मे देखने चाले श्रवस्य 
साम उरा मकंते ६। 


भय भ पने इस वहव्य की पूरा फर, उसके पिते 
-एक दो भौर बां स्पष्ट फर लेना उचित सममन्वा हं । 


१६ | ४ 


पटली यात तो यह्‌ हे कि--श्यरावर यह प्राचीन 
ओर समान्य तीये है चीर इससे खास श्चावृ मेतथा 
उक्षके आसपास इतनी एेतिदाधिक सामग्री द कि-जिस यर 
जितना लिखा जाय, उतना कम ह । गुरेव की कृपा से 
मुके दो दके (राव्‌ की" स्पथोना करने का प्रसंग प्राप्न ट्ा। 
उसमे मुभसे भितना दो सका उतना सग्रह कर लिया 1 
संग्रह पर से मेने श्याव" सम्बन्धी निम्न ्तिखित भाग तय्यार 
करने की योजना की हे । 
धावु! माग १ ( यह्‌ ग्रन्थ )। 
शराब माग २ (भ्यव भागश्मे जो २ रेत्ि- 
दाधिक नाम आए द उनका विस्तृत वर्णन है) | 
अबरः मा० ३ (अबद प्राचीन जन क्ेख संग्रह) 1. 
2 “आचर! ा० 2 ( श्चुद्‌ स्तोत्र-स्तवन्‌ संग्रह" ) । 
इन चस भागास प्रथम माग तो प्रकारतसिदी 


चुक्रा हे । दूसराः तीसरा ओर चोथा साग भी लगभग 
तय्यार हश्ा हे | 


इनके अतिरिक्त ध्यादू' के नीचे से सरे पहाड की 
परद््णा करते हुए बहुत से गायों म से प्राचीन रेखा का 
अच्छा सग्रह उपलब्ध हृद्या हं तथा रेतिहासिक गवो का 


श्याव [ १९७ 


जैन च्छि से उत्तान्त लिखने के किये भी साधून एकात्रेत 
हुए ह । जिनमें ङम्भारिथाजी, जीरावल्लाजी ओर वामण- 
क ७० ५ [१ 
'वादृजी आदितीर्थोकाभी समावेश होता हे। 
इस सरे संग्रह को °यावु' भाग ४ ओर श्याव भागः 
1 


€ के नाम से प्रपिद्ध्‌ करने का विचार रक्वा गया है । 


ये माग प्रकाशित हो, इसके द्रमियान भव" माग 
१ फा शगरेजी अनुबाद एक बी. ए. एल एल. वो , विद्याच्‌ 
लैन गृहस्थ कर रहे दै। 


दूसरी बात लिते हए यु बहुत अनन्द होता है 
कषि-दे्नवाङ़ा ( आचू ) के जैन मन्दिरं की व्यवस्यापक 
कमेरी-सेट कल्याणजी परमानन्दजी के व्यवस्थापक सोः 
करि-सिरोदी संघ फे ुविया दै ये "आबु" की हिन्दी आघ्रत्ति 
अरकाशित कर रहे ह । 

"याब तीथं की व्यवस्थापक कमेटी को, उनके इस 
उदार कायं के सिये जितना धन्यवाद दिया जाय उतना 
कम रै । सेट कल्याणजी परमानन्दजी की पेदी का यह 
कायै त्यन्त स्तुत्य ओर अन्य तीर्थः की व्यवस्थापक 
कमेटि्ो ऊ लिये अलुकरणीय है । 

ट 


८ | यक्तव्य 


शन्त मै--जगदपूज्य परमगुर स्व ° श्रीविजयभमेनरी- 
अरजी की असीम कृपा तौर उनके परोक्त श्राएीवांद के 
अवल्‌म्धन से ही, मने शरावु" सम्बन्धी उपयुक्र योजनानुसार 
गुस्तक्ं तय्यार करना प्रारम्भ करिया है । गुख्देव यमे मेरे 
कायं मे, मेरी श्रौर जनता की इच्ाच॒सार सफलता प्राप्न 
कराने का सामथ्यै दं, यदी अन्तःकरण से प्राना करता 
श्या मे अपने वङ्गन्य को समाप्त करता हं । 


जयन्त पवजय 
सिदचेत्र--पाीताना, 
वफाटगुन खुदि १, वीरः से० २४५६ 
धमे स०्र६ 


वू [ १६ 
-जलगदेय भी विजय धम सूरि गष्देवेभ्यो नम 1 
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क पृ $सम-सेदी, आत्म-वद्ध, शान्तमूर्तिं युनिराज 
तै श्री जयन्तविजयजी ने मेरे पास सचना भेजी 
४4 फ द्याबृ ' गुजराती की दूसरी श्रावृचि के 
८4 लिये श्र हिन्दी की प्रथमावृत्ति के किय 
+ उपोद्रात ' स्वरूप कड प्या मुभे लिखना चादिए । 
मेरी सम्म नहीं आया शरोर अबमभीनदीं आयाक्रि 
~ क्या लिखू १ 'आावृ ' पुस्तक को देखने वाला कोद 
चता सकता द फि-“ व" के लेखक इनिराज श्री ने 
फस बरत की न्युनता रश्व ह जिस पूतं मृ पनी 
प्रियो मे कर१ हा एक चात अवश्य ई मुनिराज श्री 
-ज्ञयन्तविजयजी के व्यक्ति को श्रीर्‌ उनके इश्च श्रत्यन्त 
परिध्रम-जानेत रतिदासिक खोज से मरपूर इस ग्रन्थ को 
देख कर एक बात तो श्रवश्य कटने का दिल दो जाता है 
आर वह यद दैः - 


ॐ० 1 उपोदू घात 


आज संसार मै रेसे अनेक मनुष्य पाये जाते ह! 
जिनमे कमैए्यता की वू तक नदीं होने पर भी ये अपने 
क्रो ‹कमेवीर ` वताते द ओर वे बड़ी व्रड़ी उपाध्रेयाक 
लेकर पिनि म दी अपना गोर समते दै। जरा 
आगे वदु दर कहा जाय तो-ङ्ढ सेगणेसे भीर, जो 
अपने आप वड़े बडे टदृटिल-धारी दिखानेर्मे दी रातः 
दिन प्रयल शील रहते द । उन्दै सविनय पूया जाय फ 
आप जिस विषय का टादरि लिये वैठे द यर भितको 
श्रगटम लने के लिये स्वयं प्रसा म दोड धूप करते दै, 
चह कच) कयं ओर किसने दिया १ क्या उस पिपय का, 
कोर ग्रन्थ या रेख भी आ्रापने लिखा ह १ अथवा देसु 
ही इद कायं भी किया है १ जाव मे उनके क्रोध के पत्र 
बनने के ओर ङु नरद! भिता । 

जच समूह म एक आर एसे ही से भग्‌ मनुष्यो की 
भरमार पाई जाती दै, जब किं दूसरी ओर एसे भी सज्जन 

सुभव व सच वद्राच्‌ पायं जातंदह, जा कि अपने 
विषय के अदहितीय विद्राच्‌ अनेक खोजों फे प्रकट क्ती 
अर ग्रन्था.कं नमाता होने पर मी उनके नामके साथः 
क मामूली विशेषण भी कोई लगाता है तो उनकी अखं 


श्या {२९ 


शरम से नीदे टल जाती है! सरथं कोई रादइटित लिखने 
-जिखवाने की तो बात दही क्या करना । 


देसे से संशोधकः पुरातच के खोजी, इतिहास के 
ज्ञाता होने पर भी ' सरलता” ओर “नम्रता के गुणो से 
विभूषित जो इदं विद्वान्‌ देखे जाते दै, उनमें शान्त-मूर्चिं 
अनिरा श्री जयन्त विजयजी भी एक दै } 
यनिराज श्री जयन्त विजयजी ने आबू ! पुस्तक मे 
कितना परिभ्रप किया है, कितनी खोज की है, इसको 
-दिखलाने के लिये ‹ हाथ कंधन को चायने, की जरूरत 
नहीं है" । आपने इस पुस्तक के निर्माण करने मँ सिर्फ 
यात्रालुश्रां का खयाल नीं रक्पा 1 भयदां से वहां जाना 
° वहां से वदां जाना ", “यहां से यद देखना” “वदां से 
चद देखना», “यदा से मोटर मे इतना किराया देकर 
यटा” शार “वहां जाकर उतर जाना", ‹ धर्मशाला के 
मनेजर से ध्ोदने बि्ाने व रमो के क्तिये साधन मिल 
जायगा” चरस यात्रालु्रों के लिये इतनी दी वस्तु पर्याप 
टं । ग्रन्थ निर्माता सुनिरा श्री का लच्य बहुत बदा ई । 
उन्दीनि चरु मन्दिर के निमोता का परिचय, बल्कि 
उसके पूजा का मी संचिप्त इतिहास दिया ई६। क्रिस २ 
मपय मे उसका जीर्णोद्धार या १ उसमे क्या क्या 


२२ ] उपोद्घात 


परिवर्तन हआ £ प्रस्येक मन्दिर च देदरियारमक्याक्या 
दशनीय चीजे है? उनमेजो जो माव चित्रकारीके ई 
उनकी मृत वस्तुनां का घत्मता से निरीक्तण करके उनका 
भी सम्प्र पिवेचन के साथ दिया ₹ै, प्रस्येक मन्दिर व 
देहरी सँ कितनी कितनी मूर्तिर्या हं अथवा्ोरमभी जो 
जो चीज है, उनका सारा वत्तान्त देने के अतिरक्रि आय्‌- 
श्यदीय शिला लेखो से उस वात पर ओर भी प्रकाश 
डालते ह । न केवल जेन मन्दिरो दी के रिये ‹ आवृ! के 
उपर यावत्‌ जितने भी हिन्दु व अन्य धममावल्लम्धियों कैः 
जो जो दशेनीय स्थान है, उन सारे स्थानों का वर्णन उन 
उन धर्मा के मन्तन्यानुसार मय तदिपयक इतिहास एव 
कथाश्रो के दिया हे। 
श्रसेगोपातं आबू से सम्बन्ध रखने बाले ; योनः 

राजार्य्रो घ मन्त्रय का इतिहास भी यद्यपि रंक्तेपर्मे; 

परन्तु खोज के साथ दिया ३। 

इस प्रकार शच के सचे इतिहास को प्रकट करने 

वाला चत्तमान स्थितिको छोरीसे छोरी ओर बडी से 

बडी चीज को दिखाने वाला, सर्वोपथोगी, सर्वमान्य, 

सये व्यापक एक ग्रन्थ का निमांण एक जैन भुनिराज कं 

हाथ हः, यह माएकगोरवकीदी वात हे ओर इसके. 


श्रव [ २२ 


लिय युनिराज श्री जयन्त विजयजी सचुच धन्यवाद केः 
पात्र है । 

“माच? यह तो दन्दुस्थान के ही नही) सरि संसार 
के द्थीनीय स्थानो मसेएक है ओर भारतवषं कातो 
शृद्वार है, सिरमौर है । च्यवने ससार के इतिदासमे 
अपना नाम सवं अ्रीं से लिखवाया दै । दुनिया कै. 
किसी भी देश का को$ मी युसाफिर हिन्दुस्तान मेँ आकरफे 
ध्ाचू का अवलोकन कयि विना नरी जा सक्ता 
श्याव" की स्पर्शना के सिवाय उसकी यात्रा अपू हीं 

` रहेगी । आज तक्र जितने भी यात्री मारत रमण के रिथ 
श्नाए्‌, उन्दने आनू को देखा चौर शर्ब्दो दारा मयुप्य 
जाति से जितना भी हो सकता दै, प्रशंसा की 1 
„ शा" की प्रशंसा अनेक न्धो म पार जाती हैः 
कनल टाड ने अपनी द्टूवट्स इन वेस्टनं हरिडयाः मे 
णवं मि० फरुषन ने “पिक्वसं इलस्दरेन्स जओफि इन्नो- 
सेर्‌ प्माक्रटिकत्वर इन दिन्दुस्तान' मे (आवू' फी भूरि 
"~र प्रशंसा की है । इसी प्रकार भारतीय यनेक विद्वानों 
नेमी आच यो श्रपने पुस्तकों सँ बड़ा मह का स्थान 
दिया ई । उदाद्रणार्थ--प्रसिद्र कतिहासक्ञ रायवहादुर 
महामहोपाध्याय पं० गौरीन्तकर हीराचन्द ओानेः 
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अपने 'राजपरताने का इतिहासः च (सिरोही राज्या 
इलिद्सः म वू को गोरव युक्त स्थान दिया है । 
उस्म कोई शक ररी कि- खशचू भारत क प्रासद्ध 
तों यसे एक है । बल्कि भारत के अति मनोहर आर 
भारत की बहुत बड़ी सीमा म फक हए सुप्रासेद्ध अरचसीः 
हाड का सब से वडा हिस्सा दी अवू पवेत ह । यदी नर्द, 
भारत के-खास करफे गुजरात ओर राजपूतान के परमार 
राजानां का आबू के साथ घानिष्ठ सम्बन्ध रहा है । अतः 
ेतिहाधिक दृष्टि से भी षणव उन्चेवनीय ओर प्रशंसनीय 
डे, परन्तु अआगवू की इतनी प्रसिद्धि चरर यशस्िता मेँ 
खास कारण तो रौर ही है, ओर बह है “ावू-देलवाडा 
क सेन सदिरः। 
यह ता स्पष्ट आर्‌ जम्‌ जाहिर वात हे किछु 
पचत पर जा दशावदशा ल्ग जात दह्‌ बहधा | सघ के 
सपर आबू-दलचाड के जेन मन्दिर को देखने टी के लिये 
जति है । सुप्रसिद्ध चोलुक्व राजा भोमदेव के सेनाधिपति 
षिमल मत्री का बनवाया हु 'दिमल वक्त 
महा मत्रा चस्तुपाल-तेजपाल का वनघाथा 


चसष्ट्‌ यदा ही मन्दिर श्याव पदाडकीविं 
क कारण 


हि 2 ञ्रोर # 

ह्या (लृखं- 
विख्याति 

। सपार को आश्वय्येकारी-दशीनीय वस्तुं म 


र श्राव २५] 
-्याचू भी एक है । हस सौमाग्य का यख्य कारणः, जैन र्म 
-अभावक उपरक्त महार्मतरि्! के करो स्प्यो के व्यय से 
-बनवाये हुए उय्ुङ् दो मन्दिर दी है । इन मन्दिर के शिल्प 
-की वास्तविक तारीफ आज तक के किसी भी विद्वान्‌ लेखक 
-से नक्ष हो पादै । 
करनैल ठोड ने अपनी टूवल्स इन वेस्टनं हरिडियाः 
नामक पुस्तक मे "विमल चसद के सम्मन्ध मँ लिखा है। 
““दिन्दुस्तान मर में यह्‌ मन्दिर सर्वोत्तम द्‌ 
अर ताज सदल के सिवा को दूरा स्थान इसकी 
` समना नदीं कर सकता 2 


चस्तुपाल के मंदिर फे सम्बन्ध मेँ शिल्पकला के 
असिद्ध न्ञावा भि० फग्युं्तन ने "पिक्त्वस् हलष्टरेशन 
्मोफ इन।सेगट व्माकरीटि कवर इन दिन्दुस्थानः नामक 
पुस्तकमे ्िखा ३ 1 
धस मदिरे, जो संगमरमर कावना हया 
"दहे, घ्मत्यन्न परिश्रम सदन ख्रने वाली दिन्दुर््रो की 
सक्ते षे फीते जसी छल्मता कफे साध देसी मनोर 
१ ताज मटन मी हसी समता नदा @र सकता । देखो परिचि ५ 
द्विगु यान रा० रदमदिराय मीमराव खा श्रमिपराय । सेल 


सदे उपोटूघत 


श्माक्रतिर्यौ नाई गई है, जिनकी नकल कागज प्र्‌ 
यनाने मे कितने री समयतथा परिश्रमसेनी म 
सफल नरी से सक्ताः । 


महामहोपाध्याय पं० गौरीशषकरजी योस्हा ने 
श्रपने 'राजपूताने का इतिदास' ( सड ९ प° १६३२ +. 
भै लिखा हे। 


“(कारीगरी में उस मदिर ( विमल्तवसदि ) की 
समता करने वाला दूसरा को मदिर दिन्दुस्तान 
न नहीं!" 


यद्यपि यहां श्रौर भी इ जैन मदिर दशनीय दै, जसे 
करि- महावीर स्वामी का मदिर, भीमाश्राह का पित्तलहर 
मदिर, चौशुखजी का दिर जिसका 'खरतरवसषहि' फते 
दै, यर अचलगद के पास “नोरिया' नामक लोटा 
माव है, वहां का महावीर स्वामी का मंदिर, तथा उसे. 
यास दी “उअचलगढ' गांव म चौयुखजी का आदीश्वरजी, 
दुधुनाथजी ओर शान्तिनाथजी कामदिर है । ये सभी मंदिर - 
ङु न इ विशपता रखते है, परन्तु “मावः की इतनी 


स्याति का प्रधान कारण तो विमलवसदि ओर लृण- 
चसरियेदोमंदिरदीदै। 


श्चा २७ |} 


शरत्यन्त खुशी की घात है कि--ब्न मंदिरों की 
कारीगरी के शरदूयुत नमूने का परिचेय कराने के लिय 
“ग्ंथकार ने लगभग ७५ पचदह्तर फोट एस पुस्तक मेँ देने 
फा प्रबन्ध करवाया हे) ध्यावू की कारीगरी के इद फोट 
कतिपय पुस्तक यान, रेलवे गाड मे तथा श्यावू गा्ईड' 
वरह मे देखने मे श्राते है, परन्तु इतनी पडी संख्या भे 
दौर बह भी खास २ महम के फोट सिवाय राज तक 
किसी भी पुस्तक मे देखने का सोमाग्य प्राप्त नही हुश्रा है । 
इस पुस्तक के उस दृष्टि से मी इस पुस्तक का महत्व कई 
शुना बद गया है। 


कहने की आवश्यकता नहीं है कि--अआघ्र्‌ के जेन 
मेदिरों के पीठे, जैन इतिहास का ही नही, बल्कि भारत ` 
वपे के इतिहास का बहुत बड़ा दिश्सा समाया हु्रा दै । 
श्राव के उपध प्रसिद्ध मंदिरों के निमौता को$ सामान्य 
व्यक्गि्यो नदीं थीं । वे देश के प्रधान राज्य कत्ता के 
सेनाधिप्ति शरोर मंत्री ये! उन्दनि उन राना ऊ राज्य 
शासन विधान मे बहुत षडा हिस्सा क्तिया था । 
गर॑थकार ने उन राजानो, मन्दिर निर्माता म॑तिरयो चौर 
शरीर सेनाधिपतियो का आवरयकीय परन्तु संचिप्त पस्चिय- 
दिया है। इसी प्रकार उन्दी के किञ्चिद्‌ वक्तव्य से 
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-अ्रगट होता ३, क इतिहासिक बातों का बिस्तत वसौन श्राव 
-के दृम्रे माग म अयिगा। ओर इसी सिये उन इतिहाक्षिक 

चार्तो पर यहां विशेष उल्लेख करना अनावश्यक समता 
- ह । तथापि इतना तो कहना सथुचित दोगा कि- अन्न 


-के जेन मदिरो के निमातासे स्वध रखने बाले जो कद 
क, 7 


जेन एेतिहासिक साधन उपलब्ध होते दहै उन मे मख्य 


ह । 
€\ २१ 


न्येभीदहं 


य+ 


भ 


१-तजपाल क मादर के शलासेख-दा वडी प्रशस्तियां 
( पि सं° १२८७ का )। 
- २--'विश्लवसरिः मदिर के जीर्णोद्धार का शिल्लाजेख - 
( वि सं० १३७८ का )। 
` ३--हयाश्रय काव्ये ( कत्त श्री हेमचद्राचा्यं ) | 
` 9--ङमारपज प्रबन्ध ( जिन संडनोपाघ्याय कृत ) । 
५- तीथ कनल्पान्तगंत अबुद्‌ कल्प ( जिनग्रभसरि करत )। 
-द-प्रचन्ध चन्तामणि ( मेस्तुङ्गाचास्यं कृत ) | 
` ७-चित्ताड़ कसे का इमारपाल का शिलालेख । 
=--परसषतवलतास् ( बालचद्राचाय्ये कृत ) 
&- सकृत सक्तेन ( अरिर्सिह कृत ) | 
१०--परस्तुपाल चरित्र { जिन इषद्रत ) । 
-२ १-- षेमल्त प्रबन्ध ( कवि लावण्यमय कत्‌ ) | 
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१२--उयदेशवरद्धिणी ( रत म॑दिरगणि कृत ) । 

१६३--परभन्ध कोश ( राजशेखर प्ररिकृत ) । 

१४--हमीर मदमर्द॑न ( जयसिंह बरिषृत ) । 

१५- सुङृतकल्लोलिनी ८ पुंडरीक-उदयप्रमेद्धरि कृत ) । 

१६-पिभलशाह के मंदिर का शिलालेख ( वि° सं° 
१३५० का)1 

१७--, बिमलबसदि ' की देहरी न° १० का शिकललालेख ` 
(वि° सं० १२०१का)। 

१८--तिलक मजरी ( धनपाल्ल कवित ) । 


प्रादि २ कई रेसे जैन ग्रन्थ च शिसालेख एवं रासादि 
दे, जिनमे चू शोर उस परे जेन मदिरो के निर्माण 
पर काफी प्रफाश् उल गया हे । 

हन भेदिरो के निमा मे प्रधान तीन पूुरप है, जो 
मारतवपीय इतिहास की रगभूमि पर प्रधान पात्रताको 
धारण क्ये हुए खद ईद। विमल्षशाह, वस्तुपाल आर 
तेजपाज्त । 

पिमल्ाद, यह श्रणदिलपुर पाटन का राजा मीम- 
देव ( जा गिक्रम की म्यारद्वीं शताच्दि के उत्तर मागे 
या ) का सेनापति था। विमल्ल वद्धा वीर था। इसङ्े- 
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न 


- विषय मेँ ! विमल प्रबन्ध" ओर विमलवसरि की देरी 
-नं° १० के शिलालेख से बहत बति ज्ञात हो सकती है । 


दूसरे दै बस्तुपाल-तेजपाल, इसमे रोर॑शक नदीं 
` कि-चिमले की अपेता चस्तुपाल तेजपाल इतिहास मे 
विशेष प्रशेसा पत्र हुए दै । इसका खास कारण भी दै । 
ये दोनों माई शूरवीर, कत्तव्य परायण, राव्य कार्य मे बडे 
- दत्त प्रजावत्सल्य) पर-धमं सहिष्णु, बडे वुद्धिमान्‌ , दाने- 
-श्वरी इत्यादि गु को धारण करने के साथ साथ बड़ 
भारी विद्वान्‌ भीथे। एक कवि ने वस्तुपाल के समस्त 
नगुण की प्रशेसा करते हए गाया हैः-- 
५५ श्री वस्तुपाल † तव भालतसे जिनाज्ञा, 
वणी सुखे, हदि छपा, करपल्लवे श्री; । 
.देहे दुतिर्विलसतीति रुषेव कीर्तिः, ` 
पेतामई सपदि धाम जगाम नाम ॥ ” 
| (उपदेशतरङ्गिणी ) 

। अथात्‌ ह चस्तुपाल ¡ तुम्हारे भालतल मे निनाज्ञा, - 
खख स सरस्वत, हृद्य म दया, हाथों मँ लच्मी अर 
शरीर मं कान्ति बिलास फर रही है । इसीकिये तुम्हारी 
कच्च ब्रह्माजी के स्थान मे ( बरहलजलोक मे ) मानो क्रोधित 
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-होकर के चली गई । अरथा वस्तुपाल के अनेक गुणों से 
-उसकी कीर्तिं ब्रह्मलोक तक पहुच गर । 
` सच्च, वस्तुपाल पर सरस्रदी श्रीर ल्मी दोनो 
देविरयो प्रसन्न थीं । उसके साय दोनो मायो म उदारता 
का थुण भी श्रसाधारण होने से उन्टीनि दोनों शक्तियों का 
८ सरखती श्रौर लच्मी का ) इस प्रकार सदव्यय किया 
करि जिसमिवे अमरदी हुर्‌। 
ये दोना भाई च्ट श्रद्धालु जैन होने से, ययपि हन्दोनि 


जन मन्दिर धरौर जैन धमर की उन्नतिं के कायो म अखोँ 
, पर्या का व्यय ज्या, परन्त॒ साथ दी साथ अन्यान्य 
सार्थे जनिक च अन्य धर्माव्तबियो के कार्यो मे भी अदूट 
धन्‌ व्यय किया ई । इन्दने १८१६६,००१००० शत्ंनय मे? 
१२१।८०१००१००० गिरिनार म, १२१५२, ००००० इसी 
श्या" पर लूणवसहि मे ख कये । इनके तिरि सवा 
लाख जिन पिम, नव सौ चौरासी पोपधशालाएं कर समव- 
सरण, क ब्रह्मपालार्प, क दानशालार्प, पट, मारेश्वर 
*जैन्दिर जैन मन्दिर, तालान, वावटिर्यो, किले-श्रादि बन- 
चे । क जीणे द्वार किये श्नीर क पुस्तक-मैडार बनवाये । 
नती्कन्प' के कयनानुमार, इने यदेवे कायो की जो 
कु नष मितत सकती द उम परमे हन मदानुमाे। न रेस 
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चड़ पुण कायौ मे को तीन रर, चौरासी लाख, अस- 
रह हजार के करीव धन व्यय किया हे । इनका इतना धनः 
सचमुच हमे च्राथये सागर मे डा देता दै । 

चस्तुपाल के चरि से हमे यह भी पता चलता हं 
क्षिपे स्वयं अद्वितीय विद्राव्‌ थे, जैसा क्रिमे पहले कट 
चुका ह । उन्हाने (वस्तपास न) सस्रत के जो प्रथ वनाय 
हे) उन नरनाराय्णारन्द्‌ काव्य, सादोन्वर मया 
रथनयं स्तोत्रम्‌ ओर वस्ठुपाल सक्तभः ये तीन ग्रन्थ 
उपलब्ध होते द । ये रीनों ग्रन्थ 'गायक्षवाड श्नोरिे- 

ल सिरीज' मं पक्षाश्च हए र) । 


इ५ प्रक्रार स्वयं विदद्‌ होकर विद्वानों की कदर भी वे 
हुत करतं थं । कई वेदानां को हजारो नरद, लाखो रुपये 
सत्कार म॑ दनं कं प्रमाण मिलते हं । इनके समकालीन व 
पादं कं कंद जन-अजन विदन ने इनकी विद्रत्ता, उदारता, 
अप दान शलता क प्रसा की हं । इनके प्रशंसक विद्रर्नो 
म सामश्वर्‌ काव अरासह्‌. कवि, हरिर, मदन, दामोदर, 
अमरचन्द्र) हरभद्रहवार, जनग्रभदरि, यशोवीर मत्री योर 


माषएक्यचन्द्र आद मुख्य ह । उनकी बनाई इई स्त॒तिर्यो 
के कख नमूनेये है :- 


श्राचू [ स 


एक दिन सोसेश्वर कवि वस्तुपाल के मकान पर्‌ 

पहुचे । वस्तुपराल ने यद्र फे साथ उत्तम आसन दिया+ 
` सोमेश्वर श्रासन पर नदीं बैठते हुए कहने लगेः-- 
“सरन्नदानैः पयःपनैधेमेख्यान्च भूतलम्‌ । 
यशसा वस्तुपालेन रुदमाक्राश मण्डलम्‌” ॥ 


इस प्रकार स्तुति करके कि ने फदाः-'इसलिये याना- 
भाव सेमे नरी वेट सकता' । 
वस्तुपाल ने प्रसन्न होकर नो हजार रूपये इनाम मे 
दिये । इसी सोमेश्वर ने श्रन्य स्थान पर मी कहा हैः- 
` “च्छा सिद्धिमयरुनते सुरगणे कल्पटुमेः स्थीयते, 
पातात पवमान मोजनजने ष्ट प्रणो वल्तिः । 
नीरागानगमन्‌ मुनीन्‌ सुरमयिन्तामाणिः ्ाप्यगात्‌, 
तस्मादयिकदथनां विपहतां भ्रीवस्तुपलः कितौ ॥ 
(उपदेश तरद्धि ) 
एक कवि ने वम्तुपाल मं सातो वारो कौ कल्पना 
इस प्रकार की हैः- 
सूरो रणेषु, चरणप्रणवपे सोमः, 
वक्रोऽतिवक्रचरितेषु, बुधोऽयं योधे } 


३९ उपोद्‌ घात 
` नीतो गुदः, फषिजने कविरक्रियाघु, | 
मन्दोऽपि च प्रहमयो नहि वस्तणल्लः ॥४ 
उपदेश तरङ्णौ ) 
श्रीजिनह्षसूरि ने चर्नषाल चरिचमे कहा है, 
<न गिरो न च सातङ्क न द्म नेव सरे । 
वस्तुपालस्य धीरस्य प्राणो तिष्टति मेदिवाः ॥ 
तेजपाल की प्रशंसा करते हए का हैः-- 
“त्रे वृत्तिः करता पूषे दगेसिदेन धीमता । 
वत्र तु कृता वर्तिस्तजःपालेन मन्तिणा” ॥ 
इरिहर कथि ने कहा - 
“धन्यः स वीरथवल्लः ितिकेटमारि - 
येस्येदमदञ॒तमहो महिमम्रशे्ः । 
दीप्रोष्ण दीधिति सुधा किरण प्रवीशं 
मच्विदरयं किल विलेचनतापैति"" ॥ 
मदन रवि ते कहा हैः- 
“पालने राञ्य लचमौरणां लालने च मनीषिणाम्‌ । 


अस्तु श्रवस्तुपालस्य निरालस्यरतिमतिः"" | 
( जिन दप खरि वस्तुपाक चरित ) 


श्याव { २४ 


इस प्रकारं वस्तुपाल, तेजपाल की दान बीरता, 
-यिद्रत्ता आदि गुणौ री प्रशंपा कर जैन अजेन विद्रानो ने 
-की है । वस्तुतः एसे महान्‌ पुरुप प्रशंसा के पत्र ही दै । 
क्योकि उन्दने न केवल जेन धर्म की ही सेवा की है बल्कि 
मारतवर्ष के समस्त धर्मो की भी सेवा की है । इन्दोने ठेव २ 
-कायं करे भारतीय शिल्प की रक्ता कर भारत का मुख 
उज्ज्वल किया है । याव्‌ पाड की इतनी ख्याति का सर्वा- 


=, १९८. न, 


धक भ्रेष इन्दा दा वार भाया मार चेमलश्षहकोदहयह। 


यह राशा की जाती है क युनिराज श्री जयन्तविजयजी 
, छव्‌ के दूसरे भागों मे इन महा पुरूपं के सम्बन्ध मँ 
-विशेष प्रकाश वश्य डाग क्योक्रि-आपने च्यान्रू पर 
दीषेश्नाल रहकर शिला लेखादि का बहुत दी संग्रह क्षिया है। 
"ब्रू" के सम्बन्ध मे, जसा फ मे पहले कह चुका 
ह, यो तो बहुतती पुस्तके प्रकाशित हुई है, क लेख भी 
छपे है, परन्तु इतना सर्वाज् पूगा ग्रंथ तो यह पदला ही 
ड । ग्रन्थकार महोदय ने “त्राव सम्पन्धी सरवाद्ग पूर 
हतिदास तय्यार करने मे फितना परिश्रम क्षिया है, यह 
चात इय प्रथम्न भाग से ओर अय निकालने बाज्ञ ग्रन्थों 
की योजना से सहज ही में समी जा सक्ती है । 


श 
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मथ मे अपने इस वक्तव्य को प्रा कर, इपफे पदतले 
ष्क दो ओर बातो का उत्नेख कर देना सुचितं 
समता इ । 


इस पुस्तक के पृष्ठ ५ से पता चलता दै फि-युनिराजः 
श्री जयन्तविजयजी का यह कथन है किं भगवान्‌ महाधीर 
खामी अपनी छंयखावय्था मे ( स्ज्ञ होने के पदले ) च्रवद 
भूमि मे विचरे थे । दतिहासज्ञो के सिये यह नवीन ओर 
विचारणीय बात है । अभी तककी शोधसेयहस्प्टदहो 
चुका टै कि इस मस्यूमि मे भगवान्‌ महाबीर खामी कभी 
भी नही पधरे। अव इस शिलालेख के आधार पर 
अथकार इष नवीन वात को प्रकट करते रै। इस 
सत्यता प्र विशेष परामशे ओर शोध करने रीः धव 
-श्यकता है । 


दूसरी वात-ग्रंथकार ने स्वयं आबु पर स्थिरता करक 
एक शल फोटोग्राफर के द्वारा खास परसंदगी के अच्छ 
रच्छ फोट लिवाये है, जो इस पुस्तक मे दिये गे 
दै । इन्दी रो का एक सुन्दर आल्पम्‌, चिवो के थे 
थोडे परिचय र साय पुस्तक भरकराशक़ कौ तरफ से निका- 
लन क भाजना कराई जाय तो यह कायं बहुत ही 


शच्चवू { ३5 


आद्राणिय हेसकेगा । क्योंकि-ावु के फोटो का इतना 
संग्रह आज तक किसी ने नदीं फिया । 
हमे यह जानकर बी खुशी उत्पन्न होती रै कि 
-जिस प्रकार आबु पुस्तक की "गुजराती! रोर “हिन्दी 
श्राटृ्तियौ निकल रदी है, उसी प्रकार इसका शगरेजी अनु- 
चादभी दो रहा है। उधर श्राव! के शिला्तेखो का 
एक माग भी छप रदा है । अंयकार के "किञ्चिद्‌ वक्गव्यः 
के अनुसार “आवृ' पहाड़ क नीचे के जिन-जिन गांवों 
श्रौर स्थानो से उन्होने शिलालेखों का सग्रह किया 
, ह, उनका, तथा शाब सम्बन्धी प्राचीन कल्प; स्तोत्र 
स्तवन वगेरह का भी एक भाग निकतेगा । इस प्रकार 
गरन्थकरत्तौ (आवु" सम्पन्धी छः भाग प्रकाशित करायेमे 1 
फितनी खुती कौ बात है १ किवना प्रशंसनीय कार्य है 


सचष्ठच युनिराज श्री जयन्तविजयजी का यह एक्‌ 
1 = ७५ 
भागीरथ प्रयत हे । उनके इन भागो के निकलने से 
न केवल श्राव" के ही विषय मे, परन्तु अन्य मी अनेक 
^ एेति्ासिक बातों पर वड़ा दी प्रकाश गिरेगा । 


गुरदवः भ्रुनिराज श्र जयन्वाचजयजां का इस कामना 
४७ (4 = = ४ 
को पृं कर, यदी अन्तःकरण से भे चादवा हं । 


दे | उपादूघात 


अन्त्‌ म-युनिरान श्री के प्रयत की जितनी प्रशंसा 
की जाय, उतनी कम है । उनका यह अदयुत प्रयत 
है । इसमे न केवल जैन धम का, बल्कि सारे राष्ट्‌ का 
गौरव दै । पुनः भी यदी चाहता ह्र कि-गुरुदेव, ग्र॑थ- 
कार उनके आगामी कायौ को बहुत शीघ्र तय्यार शौर 
भ्रकाशित कराने का सामथ्यं अर्पण कर, मे अपने वक्कव्यः 
को यहांदी समाप करता इ । 
स्तरद्‌रपुर हावनी, ( ग्वालियर स्टेट ) 
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नत्वा तं आओरीजिनेन्द्रायं निष्कोधहतकर्मकम्‌। 
ध्मसूरियदं खुख्यं स्षटत्वा जैनीं तथा गिरम्‌ ॥१॥ 
चणनमुदादरर्दिं जगन्नेच्रहिमयुतेः। 
किञ्चिल्लिलालि नामूलं लोकोपकारदैतवे ॥ २॥ 

{ उ्मम्‌ ) 


केवल भारतवष मे ही नरी, किन्तु युरो (एग) 
अमेरिका (4०४) अदि पाधात्य देशो (एल 
९००४९) म मी चराचर पर्वते मे श्रपनी अत्यन्त रमणीयता 
एवं देलवाडा के सुन्दर शिल्पकला युङ्ग जैन मन्दरो के 
इरा इतनी ख्याति भराप् करली है कि उसका विस्तारपूर्वक 
यणेन करना अनावर्यकसा प्रतीतं होता है । इसी कारण के 
-भवरिस्तार-पैक न लिखते हुए सतेष मे कहने का यदी दै कि 
शराव्रू पर्वत-(१) देलवाडा यौर अचलगढ़ के जैन 
मन्दिर, (२) जुरुम्विम्वर, (>) अचलेम्वर महादेव, 
(४) मन्दाकिनी कुरुड, (४) मवैहरि की यंफा, 


( २) 


(६) मोपीचन्दजी की शफा, (७) कोटेश्वर (कनखने- 
शवर) महादेव, (८) श्रीमाता ( कल्याहमारी), (६) 
रसियावालम, (१०) नलखुफा, (११) पांडवगुफा, 
(१२) अवँददेवी (अधर देवी), (१३) रघुनाथजी का 
मन्दिर (१४) रामभरोखा, (१५) रासङ्कण्ड, (१६) 
चशिष्टास्रम, (१७) गौखुखी्मगा, (१८) गौतसा- 
आम (१६) साधवाश्रम, (२०) वास्थानजी, (२१) 
ऋोडी घज (२२) षीकेश) (२३) नर्सखतालाव>(२द) 
कग पोयर्ट (गुरु गुफा) आदि तीथे (जिनका वशेन अमे 
'हिन्दूतीथे यर दशेनीय स्थान' नामक अन्तिम ्रफरण्‌ 
म अविगा) के कारण प्राचीन कलसे दी जि प्रकर जेन. 
शेव, शाक्त) वैष्णएयादि के किये पवित्र शट तीथं खक्ष रै, 
वैसे दी श्रपनी सुन्दरता एषे स्वास्थ्य एन्य करण 
राजा-महाराजा शौर युरोपियनो मं भौ सुविख्यात है । 
मोगी पुरूषो के चास्ते वह भोग-स्थान ओर्‌ गोरी पृश के 
चास्ते योगसराघना का एक अपू धाम है! ह नाना प्रकार 
की जडी वटी च च्ओषधि्ो का भर्डर है । वाग वरचे, ¦ 
म्राङृतिक् डय्‌, जगल) नदी, नले ओर भररणादि से 
अत्यन्त रुशत ह ! जहा थइ! २ दूर्‌ पर अम-करोदा 
आद्‌ नन्‌ प्रकार के एला के वृत्त तथा चम्पा, मोगरदि 


(3 ) 


शष्पं की फाडियां आगन्तुको के हृदर्यो को अपनी शोमासे 
आहादित करती है, शरोर स्थान २ पर इष, याधी, तालाव, 
प्रेव ङण्ड, गुफा आदि के दृश्य भी आनन्ददायक दै । 
उपर्य तीथेस्थान तथा वाद्य सुन्द्रता के कारण आबू 
पर्यत, यदि सरम पर्वतो मे शरेष्ठ एवं परम तीथं खूप माना 
जाय तो इसमे क विरोष आध्यं की बात नदी दै । आबू 
आचीन तथा पयित्र तीथे है । यहां पर कतिपय ऋषि महर्षिं 
लोग आत्मकल्याण तथा आत्म-शुक्रि्यो के विकास के 
लिए नाना प्रकार की तपस्याएं तथा ध्यान करते थे । 
„ आज कल भी यहां अनेक साधु-सन्त दृष्टिगोचर होते ई, 
यरन्तु उन साधुं मे से अधिकांश साघु तो वाद्याडम्बरी, 
उद्रपूतिं ओर यश-कीतिं क लोभी प्रतीत होते हं! ज 
हम शुफाये देखने गये तव हमने दो चार गुफाचनो मे जिनं 
व्यक्तियों को योगी, ध्यानी एवं त्यागी का खूप धारण 
किय ठेखा, उन्दी महादुभावो को दूसरे समय आदू केम्प 
के बाजारों मे पानवालों की दुकानों पर बैट कर गप 
श्प करते, पान चवाते शरोर इधर उधर भटकते हए देखा। 
चसैमान समय म ्मातम-कल्याण के साथ परोपकार करने 
-की मावना मे युक्त से माघु-महासमा तो बहत ही कम 
दिखा देते ६ । आव पर्वैव पर वेरहयी शताद्वि मँ वार 


4 

माव वसे हए थे! श्राज कल्ल भी लगभग उतने दी गि 
विद्यमान है । आवरू पवेत प्र चने के लिये रसिया 
वालम्‌ ने चरह माये नाये थ, एसी दन्तकथा # ई६.। 
भारतवपं म दक्षिण दिशाम्‌ नीलमिरि से उत्तर दिशा 

हिमालय श्र इनके बीच फे प्रदेश मे आवर्‌ कोच) 

को भी पवेत इतना चा नक्ष है जि पर माव चसे 
हो । अभी आद्र प॑त के उपरी भाग फी लम्बाई १२९ 
मील ग्रौर चौडाई२सेर मीलतक कीरै) सयुद्रसे 
आवृ कैम्प के वाजार के पास कौ ठँचाह ४००० फीट तथा 
यरुशिखर की चा ५६५० फीट है, तरात्‌ आवृ पर्वते 
क! सव से उचा स्थान गुरुशिखर ६। आबु प्र चटने 


की शुरूदात फरन बसे युरापियना म क ड की 
गना सय से प्रथम की जाती है। 








प्राचीन काल मं वशिष्ट ऋषि यहां प्र तपस्या करते 
थे ! उनके अभनिङण्ड म से परमार, पड्दार, सोलकी 
प्रर चौहान नामक चार पुर्पो का जन्प हु्रा था, उनके 





+ हिन्दुः तीथं शरोर दीनीय स्थान” नामक प्रकरण भ 


{ १३-१४ } ^ कन्यमारौ रोर रसियाव्ालम ” ऊ वर्यीन दे नीचे डी 


शुटनोर देख । 


( ४ ) 


वंशजा की उक्र नामो की चार शासायं हृद, एेमी राजपूत 
की मान्यता ई} 

> आवृ पवेत प्र सं° १०८८ मेँ विमलशद ने जैन 
मंदिर निमौण कराया । थथयपि उस समय इसत पेत प्र 
अन्य को$ जेन मंदिरं विद्यमान नदी था, परन्तु प्राचीन 
अनेक ग्रन्थो से नित होता है कि मदावीरप्रुके ३देरवे 
पाट के पटधर विभलचन्द्रसूरि के विनेय (शिष्य) 
वडगच्छ ( बृद्धगच्छं ) के सस्यायक उदु्योतनसूुरि यँ 
र वि० सं० &8&४ मँ यत्राथै पथे ये, इस से यां 
यर जेन मन्दिर के अस्ति कौ संभावना की ना सकती 
ह । समव है करि उक्षे बाद्‌ 8४ वैके श्नन्तरमें जेन 
मदिर नट हो गये हो। दालर्मेदी आद्र कौ तलहटी 
म त्रावूरोड स्टेशन से पथिम दिशामें ४ मीलकीद्री 
ध्र भूंगथला (डल महतीर्थ ) नामक ग्राम के भिरे 
ये एफ जैन मन्दिर से भको एक प्राचीन लेप मिला 
दे, जितै मालूम होता है कि-भगवान श्रीमदागीर 
पी अपनी छ्य प्रपा मे ( सज होने के पहिले ) 
धरैद्‌ भूमि में विचरे ये। भगवान के चर्ण स्यशेस 
पवित्र हुए चाव श्रोर उसके यत्तपति कौ भूमि पवित्र 
तीथे खूप मनि जवे तो इममे क्या त्थ है १ उपर्वक्र 


( ६ ) 
कथन से यह सिद्ध दोता दै करि विमला ने यहां पर 
न मंदिर बनवाया उपसे पले भी आचू जन तीथे था . 
शासो मे आबू के अवदगिरि तथा न॑दिवरधन 
नाम इष्टेगोचर होते द । 
आबु पवेत की उत्पत्ति के लिये हिन्दु धर्मशासो 
लिखा हे, ओ्रोर यह बात हिन्दुओं मे बहुत प्रसिद्ध भी 
कि प्राचीन काल मे यां पर ऋषि तपस्या करते भ, 
उन तपस्ियोमे से वशिष्ट नामक कपि की कामधसु 
गाय उत्तकच्छषि के खोदे हृए गहरे खड़े मँ गिर पीने 
गाय उसमे से यादिर निकलने को असमर्थं ॒ी, किन्तु 
खयं कामपेलु हने से उसने उस खा छो दथ > परिपू 
किया चौर अयने श्राप तेर कर : ~ कनक आ । 
फिर कभी एेसा प्रसंग उपस्थित म हो ध्यु बासते वशिष्ट 
च्छपि ने हिमालय से प्राथना फी; इस पर हिमालय ने 
ऋषियो के दुःख को दूर्‌ करने ॐ लिये अपने पूत्र नन्दि- 
वैन को आज्ञा कौ । वशिष्टवी नन्दिवर्धन को अद स 
द्रा वहां लाये ओर उस खे मे स्थापित करके खड़ा पूर 
दिया, साथ दी अद सष भी पर्व॑त ऊे नीचे रहते लमा । 


~>, 


क 


(५५८ 


(का जाता है कि वह-अदुद. स छः दः महीन मँ बाजू 


( ७ ) 
फेरता रै उसी से आबू पर्वत पर छः छः महीने के 
अन्तर से भूकम्प होता है ) इसी कारण इस गिरि का अ्जुद्‌ 
तथा नन्दिविधैन नाम प्रसिद्ध॒ हु होगा ? नन्दिवर्धन 
पवेत वद्‌ सप द्वारा वरहो लाया गया उससे पिले भी 
यह भूमि पित्र थी, यह बात स्पष्टतया निधरि्त है । 
क्यो यँ पर पिले भी ऋषि तपसा करते थे। 
रास्ता-रजपूताना मालवा रेरे होने के पिते 
आब पर जाने के चास्ते पिम दिशा मे (१) अनादराः 
तथा पूर दिशा मँ (२) म्बराड़ी-चन्द्रावती, यदे दो 
\ सख्य मागे ये । अनादरा, सिरोही राज्य का प्राचीन गोव 
ड, ओर बह आगरा से जयपुर, अजमेर, ज्यावर 
एरनपुरा, सिरोदी, डीसाकेम्प दाकर अहमदावाद 
जाने वाली पकी सडक के किनारे प्र वसा है * । यहां पर 
ओ महावीर खामि का प्राचीन जेन मन्दिर, जैन धर्मशाला 
शरोर पोर्ट ओओकिस इत्यादि है । 





® -* * यष सदृक्‌ व्रिरिग गवनैमेर्ट द्वारा इ० सन्‌ १८७१ से १८७६ 
के चीत भं बना ग है । ्िरोदी राज्य की सीमा मे यष सदृक भ्राजकलल 
िक्छृल जीं हो गहै है कदू स्थार्नोमेतो ससक का नामोनिशानमी 
नदं हे, केवन्न मोल सूचक प्थर अवश्य लगे है 1 


त्वर रोड (खराडी ) से आतर केम्प तकर फी पक्तौ सडक 
बनने से अनादरे का मागे गोण हो मयास्य न रहा, तो 
मी भिर राज्य एवं समीपवक्ती म्रा के लोगे के लिये 
यदी ममे श्रचुकूल दै । याबु केस्प वासिव[के लिये दुघ) घी, 
शक्रादि चस्तुर्थ प्रायः इसी माग द्वारा उपर लाई जाती ई 
इसी कारण से यह मागे बरावर चालु दै । अनादरा गवि 
से कचे मागे पर पूरये दिश मे लगभग १॥ मील चलने षर 
भिरोदी स्टेट का डाक वंगसा भिलता है; वहां से आराधे मील 
की द्री पर आबु की तलेदी दै #। हां से तीन मील चा 
चदव है। चदन के किये छोटे नाप की कीसी सडक वनी 
इर है जिष पर घो सदे हवे वैल, पड़ च घोडे श्रा्तानीसे ` 
चद सकते हे । वीच मे देलवाद्‌ा जेन कारखाने की 
तरफ से स्थापित की गई पानी की प्याङ मिह ३। 
माभेमें कद एक स्थानो पर मील लोगे ङे छप्पर भी 
दृष्टिगोचर होते है । वन होने के कार्‌ प्राढृतिक दश्य 
अत्यन्त रमणीय लगते दै । छपर परहुवने पर वर्ह से आबू 
कैम्प का बाज्ञार १ च्रार देलवाड़ा र मील दर्‌ हे, जहां 
न 


यान्या क अरनुदरलता क ललित श्रमी यहां पक ज्ञेन धर्शाल्ा 
चनाने का कार्यं चारन हुश्रा हे । दे्लवादडा 


व ड नन कारखाने की श्रोर से यहाँ 
कं पानीकीष्याडमभीह।' । 


(ई } 
मनाने को पकी सडक दै । सीय देलवाद़ा जनि बाले को 
खी तालाब तथा कवर के समीप से देलवाडा कीं 
सडक पर होकर दैलयाडा जाना चाहिये । 
दूसरा माग आबू रोड ( परादी ) की तरफ से हे । 


[^ अ, 


सिरोदी के महाराव शिवसिदजी ने वि° से०° १६०२ 

( सन्‌ १८४४ ) मे आवृ पूर्वै पर श्गरेन सरकार को 

सेनीयोरीयम ८ स्वास्थ्यदायक स्थान ) ननि के वास्त 

१५ शतो पर जमीन दी ¡ फिर सरकार ने छावनी स्थापित 

की, तत्पथात्‌ आदू कैम्प से खराडी तक १७॥॥ मील की 
-लम्बी पकी सडक अनवा । 


त्ा० ३० दिसम्बर सन्‌ १८८० के दिन 'राजपूताना 
मालवा रेलवे! का उद्धाटन हा, उप्त समय खराद़ी (च्व 
रोड ) स्टेशन स्थापित किया गया; तव से यह माम विशेष 
उपयोगी हया! इस सडक के वनने फे पिते यह माग बहुत 
› विकट था । हाथी, वो शरोर बेल द्वारा सामान ऊपर 
भेजा जाता था! कदा जाता है $ दे्तवाडा जैन मन्दिर 
के चड़ वड़े पापाण हाथियों पर लाद्‌ कर चद्राये गये थे । 
सडक चन जाने से श्रव वह बिकटता जाती री । यद्यपि 


( १० ) 
बेलगादी के साथ रातिम चौकीदार की आवश्यकता हेती 
&; परन्तु दिन को जरा भी भय नरी है। 


खरा माव म अजीमगज निवासी राय बहादुर श्रीमान्‌ 
बाबु बद्धिपिहजी दुपेड़या की वनवाई हई एक विशाल 
जेन धर्मशाला है, जिसमे एक जन मन्दिर भी विद्यमान दै, 
नीम रहता है, यात्रियों को हर तरह का सुभीता है। जैन 
धर्मशाला के पी दिन्द्र ॐ लिये एक नई तथा अन्यं 
अनेक धमेशाला्े है । 
आवृ रोड से ४॥ मील दूर, बू कैम्प की सडक 
प्र मौल नम्बर १२-२ के पास ^ शान्ति-त्ाश्रम ” नामक 
शक सायजनिक जेन धर्मशाला अभी बन रही है, जिसका 
लाभ सभी यसाक्तिर ते सरके | 
आबूरोड से १२ मील उर चने प्र॒एक- 
धमशाला आती ह, वह श्रारणा गां म रोने से अरणा- 
तसेदी के नाम से परपिद्र है । वदां पर जन साधु साध्वी 
ओर यात्री भी रात्रि को निवास र सक्ते हँ । यातरि ङ्क 
किये हर तरह का प्रबन्ध ह । यहां पर जेन या्रिथो कोः ˆ 
भाता ( नारता ) तथा गरवो को चते दिये जाते है । यह 


कौ देख रेख अरचलगद्‌ जेन मंदिर के प्रबन्धक रखते है ¢ 


( ११९) 


जहां से आवृ कैम्प १ मील शेय रहता है, वरहो ( टूटा 
चौदी के समीप ) से देलवाडा की एक नई सीधी सड्क- 
~ महाराव पिरोरी, महाराजा अलवर, जैन संघ तथा गवनै- 
मेण्ट की सहायता से थोड़े ही समय से वनी हे । इस सड़क 
केयनजाने से आरू कैम्प रये बरना ही सीधे देरबाडे 
तक वाहनादि जा सक्ते दै । जब यह नई सडक नहीं 
यनी थी, तव जेन यात्रिर्यो को अधिक कष्ट सहन करना 
पडता धा ! देलयाद्ा जाने वाले को आवृ कैम्प नद जने 
देते थे। इस कारण से गाडी-तांगे वाजे, जहां से नई 
सड़क प्रारम्म होती हे, उसी स्थान प्र जंगल मे यात्रिर्योको 
उतार देते थे । मजदूर छली आदि भी कभी कमी नदी 
मिते थे! य्रि्यो को १॥ मील तक सामान उखा कर 
पैदल पहादी मागे से जाना पडता था। उपक कष्ट का- 
अचुभव इन पंक्ति फे लेखक ने भी किया है ] परन्तु न 
सद्क यन जाने से यह सव कठिनाधयां दूर हो गई । 

. इन दो मागो के अतिरिक्त श्रवु के असपास के 
चारों तरफ के गांवों से आबू पर जाने के लिये अनेकः 
सुरकी पगदण्ी मागे है, किन्तु उन मार्गो से भोमिया 
ओर चौकरीदार सिये धिना शाना जाना भययुक्र है \ 


( १२ ) 


-्ुख्यतया जंगल मे निवास करने वाली भील शमादि जाति 
-स्लोगभी एसे मार्गौ से पिना शस लिये राते जाते न्दी 8 

वू कैम्प के आसपास चारो तरफ शर्‌ आतर कैः 
ःसे देलवाड़ा होकर अचलगटद्‌ तक पकी स्के वनी इ ह 


दाहन-खदृरोड ( खराड़ी ) से आबू पूर्वत १ 
जाने के लिये वाहन ( सवार्थिं ) चलाने का गवनैमेर 
न्की तरफ से ठेका दिया गया है, इस कारण से ठेकेदार 
-अतिरिक् अन्य केह व्यङ्ग किराये पर यादन न्दी च 
-सकता है । आवूरोड स्टेशन से, आघू परैत प्र दिनम ठ 
वक्र सुबह-श।(म किरये कौ मोटरं नियमित आती जाती है 
-इसङे लिये आवूरोड ओर आच कैम्प मे ठेकेदार के यफि 
-म चौबीस धटे पहले चना देने से फस्टै, सेकणड य 
-थडे क्रास के टिकट प्राप्न फर सक्ते है। थदि मोटर ` 
जगह हो तो सूचना न देने से भी जगह मिल जाती है । ६ 
अलावा स्वतंत्र मोटर अथवा चेत्न गाडियो के वासते २४ धृरु 
-पदिले नीचे उतरने ॐ लिये वु कैम्प में रौर उपर चटु 
-के वास्ते खराड़ी मे ठेकंदार के ओअफिस मे, सरचना देने : 
-वाहन मिल सकता है । मोटर चाज गवर्ममेण्ट की तरफ ‡ 
-निधित फिया गया हे । यात्रियों से उपर जने लिये थः 


( १६. )} 


क्रास के ९1) ₹० तथा टोल-टैक्स के 1) याने इल २) ₹०- 
सिये जते द । आवृ पर रहने वालो से टोलल-टैक्स माफ होने 

के कारण १1) ₹० लिये जाते है । उपर से नीचे अने 
बाले परस्येक मनुष्य से १11) ₹० लिये जाते हँ । ्राने जने 
फ लिये रिटम टिकिंट के ३112) ₹° किये जते है, जो करि 
एक महीने तक चल सकृता ६! ग्रावू कम्प से देलबाडे 
तक अने ्रथवा जने फे लिये बारह सवारी के मोटर 
का चाज २) ₹० ठेकेदार सेता दै, बारह से कम सवारी 
हयो तव भी पूरा तीन रुपया देना पडता टै । वाद्‌ मे सिरोही 
स्टेट ङी श्रोर से फी मोटर आढ त्रान का मया टैक्स लगाया 

' गया है, जिसको केदार यात्रियों से व्ल करता दै । 

देलवाडे से अचलगद़ जाने के लिये किराये की वैल 

गादियां व षोड, जिसका ठेका सिरोही स्टेट की अर से" 
द्विया गया है यौर किराया भी निधित क्रिया इतरा है,- 
ठकेदार दवारा मिलते दै; तथा श्मयू पर्वत पर सर्मत्र रमण 
करने $ लिये सिक्स (एक प्रकार की टमटम जो आदमी. 

' 2ारा सीची जाती ह ) किराये पर भिलती दै । 


अनाद्रा के मागे से आघ्रू जनि के शियि अनादरा 
ग्र भ कराये के षोदे पिल सकते दै ! इस मामे प्र 


( ९ ) 


सडक चौड ओर पको वध इर नह है । इस कारण घोडे के 
अतिरिक्त अन्य वाहन उप्र न! जा सक्ते द । यहा पर 
किरा की सवारियों के लिय स्थ्ट क! तरपः से ठेका नरी दे। 
इस प्रकार वाहना क ठेका देने का देतु सरकार विवा स्टेट 
कधी तरफ से यह प्रगट किया जात कि “सेला आदि किसी 
गी व्रसग पर यात्रया क उनकी आवश्यकतानुसार वादन 
मनथित रेट पर भिल्ल सक ` यह धात्‌ सल्य है, किन्तु इसके 
साथ दी अपनी आय की वृद्धि करने का च्छु भी इसम 
सम्मिलित हे! यात्रिया का सचा टित तो तवर दी कहा जा 
-सकता हे जव कि राज्य ठकदापः से किसी प्रकार का कर्‌, 
लिये विना याघरिया का बाह सस्ते मे मिल सक) एसा 
श्रवैध करे । 


यात्रा रैक (मूडका )--दलवाई गुरुशिखर 
-अचलगद, अधरदेवी आर वशिष्टाभ्रम क यात। करने. 
च देखने को आने बाले सव लगा स प्राहः राज्य द्वारा 
की सुप्य ₹० १-३२-६ यप्र टेक्स ल्ियाजाता ई । 
-उपुङ्ग पांच स्थाना म स किसी भी एक स्थान क 
यला करने ब देखने के लियं ऋति बलौ को मी 
पूरा कर देना पड़ता हं । प्एकवार कर दन्‌ स वहं 
मव्‌ पयैत के. प्रत्येक भ करौ यत्रा कर सकता है! अव 


# 


{ १५ ) 


कैम्प वासी एक वार कर देने से एक वधै पथैन्त सव स्थानों 
नकी यात्रा का लाम उटा सक्ते हे । 


निश्रलिखित लोगो क्ञा यात्रा दैक्स माफ हैः- 


१-- समग्र गृरोपिधन्स तथा एङगत्तो इिडयन्सः 

२--राजपूताना के महाराजा तथा उनके परार, 

३--साधु, सेन्यासी, फकीरः बावरा सेवक अर नाद्यण 

आदि जो शपथ पूर्वकं कँ कि मँ द्रन्य-रदित्‌ हू, 

४--सिरोदी राज्य की प्रजाः 

५--तीन्‌ वर्प तक की अषर्था वाले वालकः । 

चाकी तथा मूडके के सम्बन्ध मं एक नोटिस सिरो 
स्टेटीत्तरफसे भं० १६३८ माष श॒क्रा & फो प्रकाशितं 
द्रा था। उसके बाद तारीख १ चक्छरषरे सन्‌ १६१७ से 
श्रा पाड का ङ हिम्सा सील ( पट पर ) प्र राज्य 
भिरोरी की तरफसे वृटिण सरकार कोदे दिया गया 
"सिसे उसमे दयं पसिचन करके करीम उसी आशय का 
एक नोटिस ता० १-६-१६१८ को निकाला गया जो श्रावू 
लील एरिया में सरमे व रहने वालो के लिये दै मृखके के 
कर्मो फे सम्बन्ध मे इ ग्र॑य के परिभ देखे ज्‌ । 


( १६ ) 


मूडके का टिकिट आ्रावूरोड स्टेशन पर मोटर मे बैरते 
ही श्टेट का नाकेदार ₹० १-३-६ लेकर देता है । 


ङ्ख वौ के पटले उस टिकिट पर ‹ चोकी वखवा 
बदल यख" एेसे शब्द शने का ह्मे याद ग्राता द । परन्तु 
अभी छु समय से ये शब्द्‌ निकाल कर सिषं डका 
गरिकिट' शब्द दी रक्ठे दै । पहले संवत्‌ १६२८ के हुक्म के 
अनुसार जुदे जुदे तीथं स्थानों के लिये अलग २ थोडी 
शोडी रकम ल जाती थी । एेसा मालूम होता हे कि 
पी से सवको मिलाकर एक रकम निधित कर उसर्मे भ 
थोडी रकम ओौर भिलादी गहै है । परिणाम यह द 
किचाहदे कोई एक तीथे को जाय, चाहे सव तीर्थो को, 
दल रकम देनी दी पड़ती हे । इस अनुचित रेक्स को 
इटवाने के विषय मँ जेन समाज प्रयत कर रहा है । 


मूडका माफी की कलम ४ के अनुसार सिरोही स्टेट 

की समस्त प्रजा का मडका माफ है केन प्रत्येक मनुष्यः 

से बतौर चौकी रु. ०-६-६ रपि जाते है । यद्यपि आबू- 

रोड से देलवाड़ा तक इल रास्ते मँ कोद भी चौकी राज 
_कीसनु १६१८्से नदींहै। 


( १७ ) 


अनादरा से आबू पर जाने वाले यात्रियों से नीबज 

, के टाङ्कर साह प्रत्येक मनुष्य से चौकी के र, ०-३-६ 

लेते दै, यहां पर भिसने सादे तीन अने दिये हौं उससे 
आवृ पर सि ₹. १-०-२३ लिये जाते है । 


सिरोही के वसमान मदाराव कै पूर्वन चौहान महारावं 
लुम्भाजी के, इन जैन मन्दिर, इनके पुजार ओर 
याघरिर्यो से किसी भी प्रकार का कर (टेक्स ) न लेने सम्बन्धी, 
सम्वत्‌ १३७२ का १ तथा १३७२ के २ शिलालेख 
विमलवसहि मं विद्यमान दै, जिनमे उनके वंशज तथा 
उत्तराधिकारि ( वारिसदारों ) को भी उपयुक्त आज्ञा का 
पालम करने का फरमान है । इसी प्रकार इसी आशय याते 
महाराजाधिराज सखारद्वदेव कल्याण के राज्य म चिसल- 
देव का सं १३५० का, महाराणा सम्भाजी का 
सं° १५०६ का तथा पित्तलहर मन्दिर फे कर माफ करने 
के लिये राउत राजधर का सं° १४६७ का, ये लेख “ 
विद्यमान होते हए भी कलियुग के प्रभाव अथवा 
लोम से भण्डार को भरपूर करने के लिये अपने पूर्वजं 
के फमोनों पर पानी फेर कर आजकल के राजा महाराजा 





# ये सम रिलालेख आचर के शक्ञेख-सम्रह" मँ कट छिये जागे । 


( श्ट ) 


यात्रा क्स लेने को कृटिबद्ध्‌ इए ह, यह्‌ वड़े खेद की बात 
ड । सिरोही के महाराव इस विषय पर खृव गोर कर, अपने 
पूजो के लिखे हए दान-प्रों को पद्कर यात्रा टेक्स (गूडका) 
सर्वथा बन्द करके जनता का आशीषा प्राप्न करेगे । 
देलवाडा--खावू रोड से १७।॥ मील तथा आतर 
कैम्प से एक मील दूर, अत्युत्तम शिल्प कला से ख्याति पाने 
वात्ते जैन मन्दरो से सुशोभित, देलवाड़ा नामक गोव हे | 
हिन्दु तथा जैनं के अनेक देवस्थान विद्यमान होने के 
कारण शासो मे इसं गोव का नाम देवङ्कत्न पारश अथवा 
देवलपार्क कहा है । यहां पर जेन मन्दिरों फे अलावा 
आसपास म (१) ओओीस्ता ( कन्याङ्मारी ), (२) रसिया 
वालम, (३) यवुदादेवी-अम्वि कादेवी (जो माजकल 
अधरदेवी के नाम से विख्यात रह), (४) मोनी वावा 
की शफा, (५) सतसरोचर, (६) नल गुष्ठा, ओौर 
(७) पांडव शफः आदे स्थान है, जिनका चरीन आमे 
““हिन्दुताथ आर दशनीय स्थान" नामक प्रकरण मे किया 
जया । यद्य प्र्‌ केवल जन मन्दिर का ही वशेन किया 
जाता है। 
देलवाड़ा गोव के निकट दी एक ठै्वी टेकरी पर 


च, = ० 


~ कम्पाउर्ड मं श्े० जेना के पोच मन्दिर मोजूद्‌ ` 


( १६ ) 


2-( १) मंत्री पिमलशाह का बनवाया हुञ्रा विमलवसहि 
६२) त्री वस्तुपाल-के लघु भाई मंत्री तेजपाल का 
-वनवाया हश लृणएवसदि (३ ) भीमाशाह का बनवाया 
हया पित्तलदर (४ ) चौयुखजी का खरतरवस्महि 
रीर (५) वरमान स्वामी ( बीर प्रथु )। इन पोच 
मन्दिरमे से शुरुके दो मन्दिर सेगमरमर की उत्तु 
नक्शी से शोभित ह । तृतीय मन्दिर में मूलनायकजी कमि 
पीतल की १०८ मन की, पंचती्थीं के परिकर वाली 
मनोहर मूर्तिं है। चतुथं मन्दिर, तीन खण्ड (मंजिल > 
चा होने ओर अपना मुख्य गंमारा मनोहर नक्शी बाल 
"होने से दरीनीयहै। पांच मे से चार मन्दिर तो एक 
दी फम्पारण्ड मे है । चौयुखजी का मन्दिर यख्य (पूर्वीय) 
दवार से प्रचेश करते दाहिनी शोर एक जुदे कम्पाउण्ड मे ह । 
कीिस्तम्भ से वेदिं ओर की सीदियों से थोडा उपर 

चदृने प्र एक छोटासा मन्दिर मिलता है, जिसमे दिगम्बर 


जेन मूचतरयो ह । उसके पी कुचं ठनवाई प्र दो-तीन 
कान दै, जिनमे पजारी आदि रहते है । 


चण-वसदि मंदिर कै अर्य दरवाजे से जरा श्रेः 
उत्तर दिशा मे एक छोटासा दरवाजा ३, जिस होकर 


{ २० } 


सीदी चद्ते कुछ ऊँचा पर एक मकान हे, जिसके. बाहर 
-एकः मोटी गुा है । उसके निकट एक पीपल के वृक के 
नीचे शर॑वाजी की एक संडित मूत्तिं रै। उसे पस कै 
रस्ते से जरा ठैन्वाईे पर चार देह्य दै! इस रास्ते 
से. सीपे हाथ की तरफ कार्यालय का एक मकान है। 
डन चार देहरियां मसे तीन मे जेन मृत्यौ है 
ओर णक पै अम्बिका की मूततिहे । ये चार देहरि्यौ 
°गिरनार करि चार टकः के नाम से प्रसिद्ध है। 


मूरोधियन्स श्रौर राजा-सहाराजा इन मन्दिर रे दशन 
करने आते दै । उनके विश्राम के किये यख्य पूर्वीय 
दरवाजे के बाहर जेन शेतम्बर कार्यालय कौ तरफ स॑ 
एङ वेटगरूम्‌ (बिभाति ) चना हु है । इस्‌ स्थान 
पर चढ़े फे जूते उतार फर कालय छौ तरफ 
से सखे इष कपर क बुट पिना जाते है | कद साल 
दिले यूरोपियन विज्ीटसे चमे के बूर पहिन कृर मन्दिर 
र्मे परवश करते थे, जिससे जेन समाज को अत्यन्त 
ख दता था। अरीम परिश्रम करने प्र भी वट्‌ 
कट दर ना हा घा । यह बात जगत्पूज्य खगंख गुरुदेव ` 
आषिजयधरमसूरीन्वरजी को बहुत ही श्रनुचित प्रतीत 
दाने से उन्होनि -उस समय के रजगूतना कै एजयर दर दी 


( २१) 


गवनर जनरल मि० कालविन सादहव से -मिलं कर 
र उनको: अच्छी तरह से समभाया। ततयश्रात्‌ लणडन के 
इण्डिया ओकस के चीफ क्तायत्ररीयन्‌ डा० योम 
साहव की सिफारिश पहुंचा कर, “ चमडे के बूट पदिन 
कर कोई भी व्यक्ति मन्दिर में दाखिल नदी हो सकेगा” 
देसा एक ` हुक्म गवनेमेर्ट से प्राप्न करके करीप विक्रम 
सं० -१६७० से सदा के लिये यह आशातना द्र करादौ + 
पूर्वीय दरवाजे के बाहर वेिद्धरूम के पास सामने 
की ओर कारीगरी के रहने के लिये शरीर दरवाजे के अन्दर 
कार्यालय के मकान दै जिनमे हाल नौकर श्रौ पुजारी 
ते दै। मन्दरो म जाने के श्य दार के पास बां 
ओर जेन शचताम्बर कार्यालय रै । पेदी का नाम सेठ 
कल्याणएजी परमानन्दजी है । विस्तरे आदि वस्तु 
का गोदाम है। रास्ते के दोनों तरफ कायालय के छोटे 
तथा बड़े मकान ह | उपर के एक मकान में जेन ताम्बर 
पुस्तकालय है 1 
-®-. यहां षर जेन यात्रियों को व्टरने के क्ियिटो बडी 
धमशा ट । उनमे से एकः दो मंजिल की बड़ी 
यर्मेशला श्री संघ की ओर से वनी दै, ओर दूसरी 
अहमदाबाद निवासी सेठ ₹टी भारं हेमाभाई की बनवा 


( २२ ) 


हुदै है। यम्रि्यो के लिये सब प्रकार कौ व्यवस्था दै। 
यातिर्यो के वाहनादि का प्रबन्ध तथा भन्य्‌ किसी म 
काये के किये कार्यालय मँ सूचना देने से सैनेजर प्रबन्ध 
करा देता है। यात्रियों की सुगमता के लिये यहां पर एक 
पुस्तकालय है, जिसमे अभी थोड़ी पुस्तके रै, भौर इं 
शमाचारपत्र भी आते ह । परन्तु यात्रीगण इस पुस्तकालय 
र तु # लेते ६ ् कि क 
का लास अच्छी तरहसे नहीं लेते। यहां के मन्दरो 
९ देखरेख क, भ 
चथा कायालय की देखरेख सिरोही संय से नियत ज़ी हुड 
कमेटी करती है ।* 

#क्ेठ कस्याणजी परमारनद्‌ ( इलव न उनतत ( देलवाढ़ा जैन कार्यालय ) की एक , 
शुनी बही मेरे देखने मे भरा । उस प्र लगी इई चिद से उस 
विण सं० १८४६ का हिसाब मालूम इच्या । परन्तु उसका सं० १८४६ 
क हिसाब के साथ सामान्य रीतिसे वि० सं० १८३६ से १८६९ तकका 
दहेसप्व श्रौर दस्ताचेज्न वरौरह भी थे । 

उस वही के क्रिसी २ जेल से मालूम होता दै कि--उक्त समय 
नं यहां के मन्दिर की व्यवस्था सिरोही श्रीसंघ के हाथमे थी | चि 
स० १८९८० के ्रासपास श्रीच्रचलगद्‌ के जैन मन्द्रं की व्यवस्था 
आओ देलवादे के श्रधीन थी | दोनो प्रर सिरोही सष की देखरेख 
यी । उस्र समय देलवादे मे यति ल्लोग रहते ये । ्िरोही के पचो दी 
सम्मति से, मन्दिर की व्यवस्था पर्‌ उनकी सीधी देशरेख रहती श्नौर वे 
मन्दिर के दित फे किये यथाशक्ति श्रयज्ञ करते थे ! शस समय बाहरस 
वा भी यत्ति लोग यहां यात्रा के बलये अते, वे भी यथाशक्गि नकद्‌ रकम 
अदि रभर रूप्‌ मे जमा कराते थे । क | 
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छअचलगद की शरोर जाने वाली सडक के किनारे पर 
ष्क दिगम्बर जैन मन्दिर शरीर धर्मशाला है । धर्मशालार्मे 
दिगम्बर जन यात्रि्यो के लिये सव प्रकरं कौ व्यवस्था 
₹ै। इस दिगम्बर जैन मन्दिर मे वि० स° १४६४ वैशाख 
शक्ता १२ गुरुवार का एक लेख है, जिसमे लिखा है कि 
श्वेताम्बर तीथ-श्री आदिनाथ, श्री नेमिनाथ श्रौर श्री 
`पित्तलहर ; इन तीन मन्दिरं के वनने के पश्चात्‌ भरी मूलसंघः 
चलात्तारगण, सरस्वती गच्छ के भटारक श्रीपब्मनन्दी 
के शिष्य भद्धारक शमचन्द्र सहित संघवी गोबिन्द, दोशी 
करणा रौर गांधी गोचिन्द वगैरह समस्त दिगम्बर सैष ने 
आदू प्र राज श्रीराजधर देवडा चडा के समय में यद 
दिगम्बर जेन मन्द्र बनवाया । 


श्रीमात्ता ( कन्यकुमारी ) से थोडे फासले प्र नेन 

शवैताम्बर कायौलय का एक उद्यान रै,* जिसमे शाक- 
माजी, फल, फएूलादि उत्यनन होते है । 

प्राप्त वदी से यष्ट मी मालूम होता छि उक्त सवत्‌ म 

-{ १८० क प्ास्तपाम ) ऊषु श्ररट ( वदे कुएु के साथ ददे खेत ) 

आर जोड ( घास के लिये दीद ) करट यी श्रीश्रादीशवरजी छे मन्दिरजी 

ऋी मल्िकोकेये। उन श्ररट षरौरह ढे माम उक्त यष्टी लिखे इष ष््। 


खन सेतो के सडने का तथा वीदृ के घास को काटने का ठेका समय समयं 
धूर देने ढे दुस्तदेज मीदट। 


( २ } 
- यर्दा क मन्दिर मे जो चटदावा आता ड उसमे से 


चावल, फल त्रौर मिठाई पजारियो को दी जाती है; शेष 
द्रव्यादि सवै वस्तु भडार मे जमा दोतीरै। 


चैत्र ष्णाष्टमी ( गुजराती फाल्गुन कृष्णाष्टमी ) के 
दिन, आदीश्वर भगवान्‌ का जन्म तथा दीक्ञा-कल्याणक 
होने से, यहां बडा मेला भरता रहै । उस मेले मे जेनों 
के अतिस्कि आस पास के सङ्कर, किसान, भील आदि 
बहुत लोग अति ह| वे सथ भङ्गि पूवक भगवान्‌ फे 
मन्दिर मे जाकर नमस्कार करते है; चौर यथाशक्ति भेट 
चटति है। उन लोगो को कार्यालय की तरफ से मकः 
की धूघरी दी जाती है ।४ | 
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* पिले इस मेले मे श्रजैन लो ्राकर, खास मन्दिर के चोकम 
गेर खेलते थे । ( होली के निपिन्त नीचे दोली को रख कर सौ-पचाक्छ 
शरादमी योल मं रहकर ददे खेलते दहै, उस "गर सेलना' कहते है ) 1 
इससे भगाल की आ्राशातना होती थी । तथा सृच्म नक्शी को भी जुक- 
स्न हान का भय रहता था इसलिये वि०सं० १८९३ मे श्रीक्तमा- 
कर याणएजी ने श्राव के देलवाद़ा, तोरणा, सोना, हंडाई, देटमजी श्रारणा, 
भो रीसा, उतरज, सेर श्रौर श्रचलगद़ श्रादि बारह गावौ के सुलियः लोगो 
को दका करके, उनस्बको राजी खुशी से मदिरो 


2 


[ 
४ &{^ 


( [4 भ 9 क ् ध ए खेलगा ड 
कराया चयार भामाशाह के मदिरिके पधे ( पूर्वीय दरवाजे के बाहर ) बह 
९ क (1 क भ र, 9 

कश्रासणस केके मे, जो चौक श्रादीश्वरजी के मन्दिर के ्राधीक 
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छअचलगद्‌ जाने बाते यानिर्यो की वैलगाद्िया 
सहां से नित्य लगभग आढ यजे रवाना दती है, भोर 
यत्रा पूजलसेबादि करिया कराके सायंकाल मे लगभग पांच 
अजे,.वापिस आती ह । सिरोदी स्टेट का एकं सिपादी तो 
गाद्या के साथ नित्य जाता है । 
लेन यात्रियों ऊे श्रतिरिक्र अन्य विजीटसं ८ श्रैं 
यात्रि्यो ) को हमेशा दिन के रसे ६ वजे तक र 
मन्दिर मँ जने देने का रिवाज है जिसको स्थानीय सरकार 
ने भी मञ्जूर कर लिया है । अतएव अजैन यात्रियों को 
उपर्युक्त समय नोर कर लेना चादिये । उक्र समय मे सिरोदीः 
सदे पृलिस का आदमी यहां बेरा है, जो यात्रा सेक्स 
कापास देख कर मम्द्रि मे जाने देता है। 
आयु पहाड़ ओर देलबाडा का संचिप्त वणन करने 
के पश्चात्‌ देलवाडे के जैन मन्दिरं का भी सक्ेप मे इत्तान्त 
देना आवश्यकीय समभता हं । 


ह, “सैर खेरनए शुरू कराया श्रोर इस नियम का भग करने वाक्ते से सवा- 
श्पया देद चादीश्रजी के भदारे मे केने का निशितं किया यदह 
रवार अभी सेक इसी प्रकार से चला श्राता है ! दस दस्तावेज मेँ उपकः 
१० गावो के नामद्िये है मीचे दस्तारर तथा गदाष्टिया द । भीमायाह 
क मन्दिर ङे पय का दद़्वाला चौर श्रीश्रादीध्रजी के मन्दिर काटे; 

खा इस दस्तावेज मँ साफ साफ सिखा है ¡ 


( सदै ) 
कियल्ल-कखहि ` 


- . विमल मन्त्री के पूवेज--मस्देश ( माखाड्‌ ) 
म श्रीमाल' नामक एक नगर ह । आज कल इसकी 
-ख्याति भीनमाल के नाम से है । यह पिले अलयन्त सशद्धि- 
-शल्ी तथा किसी समय गुजरात देश का युख्यनगर 
राजधानी था। यहां पर भ्रागादा-पोराल ज्ञाति का 
आभूषणरूप ' नीना ' नामक एक करोड़पति सेट निवास 
करता था, जो अत्यन्त सदाचारी शौर प्रम श्रवक्‌ था। 
काल के प्रभाव से अपना धन क्य होने प्र उसने 
ˆ भीनमाल ' को छोडकर गुमैरदेशानतर्मतं ‹ गां 
नामकं प्राम को अपना निवास-स्थान वनाया । षीं पर 
उनका पुनः अभ्युदय हा शौर ऋद्धि-सिद्धि ्रादिभी 
प्रा हुईं । उस्रा 'लहर ' नामक एके बड़; विदान एवं 
-शरवीर एत्र था। वि० सुं° ८०२ मे रण॒िल' नामक 
गडरिथे के बताये हु स्थान पर वनराज चाव्डाः 
नने '्रणदिलपुर पाटन) वपाया एवं जालिङ्क के समीय 
 खकौय रासाद्‌ महल --निरमण कराया । तत्पश्चात्‌ ‹वन 
पन चाड " नेः किती; समय ‹ नीना" तेर एवं उसके 
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शत्र ‹लहर' के समाचारं सुनकर उन दोनो को 
,अणदिलपुर पारन' मँ ले जाकर बसाया ! वहां पर उन 
न्लोगों को वैभव सुख तया कीरिं रादि फी विरेप प्राप्न 
हु । 'वनराज' श्नीना' सेठ को अपने पिता के तुल्य 
मानता था उसने (लहर को शूरवीर समभ कर अपनी 
सेना का सेनापति नियत किया । (लहर' ने सेनप्सि 
रह कर "वनराज' की अच्छी तरह सेवा की । उसकी सेवा 
से भ्रसन् होकर बनराज ने उसको “संडस्यलः नामक ग्राम 
अट मे दिया। 
मंत्री '्वीर मन्त्री "लहर के वंश में उत्पन्न हए थे । 
उनकी पति का नाम ' वीरमतिः धा। वीर मंत्री “अण 
दिलतपुर' के शासक "मूलराज" का मंत्री था, किन्तु धार्मिक 
होने फे कारण राज्य-खटपट तया सांसारिक उपाधिर्यो से 
अत्यन्त उदासीन-बिरङक्ृ-रदता था । अन्त मेँ उसने राज्य- 
सेवा तया सी, पुत्रादि के मोह-ममच् को स्वेया त्याग कर 
पवित्र गुरु महाराज फे समीप चारिि-दीक्ता द्धीकार कर के 
 अमकल्याणु क्रिया । वि०* सं° १०८५ मे उसका 
खर्मवास हुता । 


हम पुस्त म जहा पर वि०सन्याकस्ष०्षाडउपयोग श्यादहो 
ऋषा प्र विक्रम सदस्‌ टौ जानना याहिये 1 


९ रेट) 


पिमल्ल--' बीर मंत्री" केज्येष्पुत्रकानाम "नेद 
तथा छोटे का नाम ¶विमल्ल' था। ये दोना मा विदान 
एवं उदार वृत्ति वासे थे! भेद" शअरणदिलपुर पान के 
राञ्य-सिहासनाधिषति गुजर देश" के चौलुक्य महाराजा 
“भमदेव्‌' (प्रथम) का मंत्री था। विमलः अत्यन्त 
का्ैदक्त शूरवीर तथा उत्सादी था। इसी कारण से 
महाराजा “भीमदेव' ने उसको खकीय सेनाधिपति नियुक्त 
करिया था। महाराजा " भीमदेव' की च्ाज्नालुसार उसने 
अनेक संग्रामो म विजय-लच्त्मी प्राप्न की थी। इसी कारण 
से महाराजा ' मीमदेव ` उस पर सदैव प्रसत रहते तथा 
सम्मान की द्टि से देखते ये । 


उस समय ध्यर्‌ की पूवे दिशा की तततेदी फे बिल्छुल 
समीय "चन्द्राबती' नामक एक विशाल नगरी थी । उस्म 
परमार श्धंधुक' नाम का वृपः गुजैरयति श्भीमदेव' के 
सामंत राजा के तोर प्र, शासन करता था। वह आवृ तथा 
उसके आसपास के प्रदेश का अधिकारी था। छ समय कैः 
बाद ‹ धुक्‌ ' राजा गुजरराष्टू-पति से खरतत्र शेते 
की ईच्छा अथवा अन्य किसी कारण से महाराजा ‹ भीम्‌- 
देव' की आज्ञा उद्र॑घन करने लगा । इस कार्य से (भीम. 


{ ९) 


देवः कुद हुता ओर 'उसने ध॑धुक' फो खाधीन करने के 
तिये एक बडी सेना के साय विमल" सेनापति को श्चद्रा- 
वती' भेजा । महासैन्य के नेता, शूरथीर सेनापति “विमल 
के आगमन के समाचार सुनते ही, परमार '्धंधुकः वहां से 
भागकर मालवनाथ धार बाले परमार भोज! (जो उस 
समय चित्तौड़ मे रहता था ) के अश्रय मे जाकर रहा 
महाराजा “भीमदेव' ने ^भिमल मत्री! को “चन्द्रावती प्रान्त 
करा दंडनायक नियुक्त करके उसके रक्तण का कायं सोपा 
था । तत्पश्चात्‌ विमल' मंत्री ने सज्ञनता से वणिक्‌ बुद्धि 
दवारा श्वधुक' को युङ्कि पू्वैक समा कर पीदा बुलाया 
“र राजा “भीमदेव' के साय उसकी सन्धि करादी । 
भ्विमल् मत्री! ने अपने पिद्ल्ञे जीवन मे चद्रावती 
ओर अ्रचलगद को दी अपना निवास-स्थान चनाय। था। 
-एक समय "श्रीधरमैघोयघ्ररि' षिहारं करते हए चन्द्रावती" 
पधार । “विमल मंत्री" ने षिनती करके उनक्रा बहा पर दी 
-चातुमीस कराया । “विमल म॑त्रीश्वर' पर उनके उपदेश का 
तपू भ्रमाव पड़ा। "विमल" ने रजी से प्राथनाकी रि 
“ने राज्य शासन-काल मे तथा युद्धं मे अनेकः पाप 
-कमे किये ह ओर अनेक प्राणियों "का संहार क्षिया दै, इस 
रारण मै पाप का भागी ह 1 अतएव मुखा को एेसा प्रायश्ितः 


( ३० ) 


श्रदान करं कि जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट होजावं '" ¢ 
खरीश्वर ने उत्तर दिया कि--जान वृ कर दरादापूवैक 
किये हए पापों का प्रायधित नदी होता है, परन्तु तू 
शद्धभाव से अत्यन्त पश्वा ताप पूवक प्रायथित मांगता हे, 
इससे भे तेरे को प्रायधित देता हँ कि ^ ्रावु तीथेका 
उद्धार कर” 1 विमल मंत्रीश्वर ने उपयक आज्ञा को सहै 
सखीकार किया |# 





# "विमलः मत्री के पुच्र नदी था) एक समय ंत्रीश्वर ने धर्मपत्नी 
के श्राग्रह से श्रहम { तीन उपवास ) करके श्री श्रविका देवी ढी ज्राराधनाः 
की । देवी उसकी भङ्गि श्रौर पुखय के प्रभाव से तत्काल प्रसन्न हुड श्रौरः 
तीसरे दिन द्यी मध्य रात्रिम स्वयं श्राकर विमल" मंत्री को कहा कि-- 
“"मे तुक पर प्रसन्न ह. कट ! छिस ल्तिये सुमे याद किया १" मत्री ने उत्तर 
द्विया किः "यदि च्राप सुक पर प्रसन्न हुदै ह तो सुभे एक पुत्र का श्रौर 
दूसरा श्रा्रू पर एक मन्दिर बनाने के वरदान दो । देवी ने कटा [डि 
“वुम्धारा इतना पुण्य नी है कि दो वरदान मिल ्रतपवदोमे से त 
इचत वरदान मगः? । भती ने विचार कर्‌ उत्तर देया कि ५मेरी घ्र्धानिनी- 
छे म ह कल कर मरा '। देवी“ ' ठीक" दसा कहकर रदस्य, 

मतभकाल मे "विमल' ने श्रपनी स्री से सव 
पर उसने चचार्‌ कर कहा, “स्वामिन्‌ ! 
न र सकता,. क्योकि पुश कमी सपूत 
अदि कपूत निकले तो 


वात कही, जिः 
पुत्र से दिर तक नाम श्रमरं 
(१ 

भर कमी कपूत निकदते दे, 
सात पदी का प्रष्ठयश नर जाता हे 1 अ्रतष्टकः 
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विमलवसहि- विमल महाराजा “भीमदेव, चप 
अधुक तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता नेद" की याज्ञा प्राप करके 
चैत्य मन्दिर-निमोण करानेके किये श्राव पवेत पर 
गये । स्यान पसन्द क्रिया, किन्तु वहां के ब्राह्मणो ने इक 
होकर कदा-“यह हिन्दु का तीयं हे । अतएव यां 
जैन मन्दिर बनाने नदी दंगे । यदि "पहिले यहां जेन मदिर 
था' यह सिद्ध करदो तो खुशी से जैन मन्दिर बनने देगे।" 
जादो के इस कथन को सुनकर बिमल मंत्री ने अपने 
स्यान में जाकर अहम--तीन उपवास कर अविक्रा देवी कीः 
आराधना की । तीसरे दिन की मध्य रात्रि मे अनिकादेवी 
` प्रसन होकर खम मे बिमल मंत्री का कहने लगी- युम 
क्यो याद्‌ करिया ? विमल ने सव हकीकत कदी । पथात्‌ 
अ्रादेवी ने कहा--“प्रा्तः काल मे चपा के पेड के नीचे 
जहां इुंकुम का खलिक दीख पड़े वहां खुदवाना, तेरा. 
काय सिद्ध होमा ।“ प्रतः काल मे “वेमल' मंत्री सान कर 
पुत्र के श्रतिरक्रि मन्दिरं बनाने का वर मागो ङि जिससे श्रपनस्व्मश्रौर 
माद्धक्‌ सुख प्राफ्ठ कर सकः] 


1. अ 


अपनी भधापीनी के सुखसे यद शत सुनकर मन्री वत प्रसन् हुभ्रा। 
किर श्राधी रात को देवी साडत्‌ श्रां तिष्ठ पर म्री नेमन्दिरि दननेका- 
वर भागा। देवी यह वर देकर श्रपने स्थान पर गहं । 'विमलग्रवम्बः 
नाम भ्न्थ मं दसका वन (देया गया हे + ष ~ 





( २२ ) 


-सवको साथ लेकर देधी के बतलये इए खान पर गया। 
चां जाकर चपा के पेड के नीचे कुंकुम के सखस्तिक - वाली 
जगह को खुदवाने से श्री तीर्थकर भगवान की एक मूरति 
निकली । सयक आश्य हुआ, ओर यहां पाले जेनतीयं 
-था) यह निथित दुरा 1* 


द्व फिर ब्रह्मणो ने का फि-ष्यह जमीन हमारी है। 
यहां प्र आपको मन्दिर नहीं बनवाने देगे। यदि भविमल' 
मंत्री चाहते तो अपनी शङ्गे एवं महाराजा भभीमदेव-- 
की श्रज्ञाहाने से जमीन तो क्या? लेकिन सारा श्रवु 
पवेत स्वाधीन क्र सकते थे। परन्तु उरन्टोने विचार 
किया कि, ^“ धामिक कथयि म शङ्ि अथवा अनुचित 
व्यवह(र क उपयोग करना श्योग्य है । ” इसलिये 


> 


उन्दोनि ब्राह्मणो को एकत्रित करके समाया ओौर कटा 





# दंत कथाह कि-यह मृतिं "विमल? मत्री ने मन्दिर बनवाने 
के पिले एक सामान्य गम्भारे मे प्रिराजमान षी थी। यह गम्भारा, इस 
समय बिमलवसदहि री भमती में बीस्वीं देरीके रूप मे भिना जाता डं । 
यड मृतिं श्रीकपभदेव की हे, छन्तु लोग इनो २० वे तीक सुनिसुत 
~ स्वामी की बतलते ट! इस मूर्ति की यहां प्र शभ सुहत मे स्थापना होने 
~ -तथा " विमल ` मत्री ने मूलनायकजी के स्थान में स्थापन करने के लिये 
थानु की नह सुंदर मृतिं कर, इन दो करणो से यद मूतिं यष रदी ! 





( इदे ) 


कि ‹ तुम सच्छायुसार द्रव्य लेकर जभीन दौ ।' `ब्राह्मणं नै 
( यह समभ कर कि-त्रगर यह यह मांगी कीमतं नदीं देगा 
तो यहो प्र जैन मंदिर भी नीं बनेगा ),उत्तर दिया 
किः ^ सुवर्स-घुद्रिका (अशफ )"से नाति कंरं आवश्यक 
जमीन ले सक्ते दो 1” विमल ने यह बति स्वीकार की 
ओर विचारा करि ' गोल सुव्-घुद्रिका से नापने मे बीच 
मे जगद खाती रह जावेभी 1" इसलिये उसने नवीन 
-चौकोनी, सुवर्य-द्रिका् बनव।ई ओर जमीन पर विदाकर 
मन्दिर के लिये आवश्यक पृथ्वी खरीदी । जमीन की कीमत 
मैं बहुत द्रव्य मिलने से ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न हए । 
` विमल) अंतरी ने उस स्थान पर अपू शिल्पकला 
नक्ाशी-युक्क; संगमरमर पत्थर का; मूल गम्भारा, गूढ मंडप. 
नवचौकियां, रंगमदय तथा भावन जिनालयादि से सशोभित्‌ः- 
करो रुपये, के व्यय .से ““ विमेल-वसदी “ नामकः 





१ जनां को मान्यता हं 1क~इसं मान्र, क ननाण काय म 
१८,६३१००१०००) श्रहारह कराद्‌ तिरपन सांखस्पै लगय। 
` यदि एक चोरस ईच चतुकाय-चाकोनी खुवय सुदका का मुल्य 
शस्त र्परय माना जादे तो विमल वसदी मन्दिर में श्रभी जितनी भृमि 
सकी हे उमम चतुकणि सुवणं सुषि काद्‌ विदटाकर ज्ञमीन खरीदने म केवल 


गमि की लागत्त ४,६३,६०,०००) चार रोद तिरपन लाख साठ हजार 
द 


( ५ } 


जिन-मदिर निमौर कराया अर इस मे मूलनायकजी के 
स्थान पर श्रीच्छषभदेव भगवान्‌ की धातु कीब्डीव 
मनोहर मूर्ति बनव। कर स्थापित की । इस मंदिर कौ 
प्रतिष्ठा ‹ विमल मंत्री ने वधमान घरि" के कर कमर्लो 
द्वारा स० १०८८ म कराद्‌ । 





रूपया होती है। तव इस श्रेष्ट श्रौर श्रभूतपूर्वं कलापृं मदिर क 
-वनवने मे १८,९३१००,०००) श्रहारह करोड़ तिरपन लाख स्पयां का 
"यय होना श्रक्तम्भव नदी हे। 


€ 


१ विमल-प्रत्रधादि ग्रो म वशेन है छ ‹ सेनापति विमल ने 
देवालय बनवाना श्रारम्भ किया, परन्तु व्यंतरदरेव ‹ वालिना ' द्वन भर 
के काम को रात्रिम नष्टकरदेता। कुः महीने तक काम चला, परन्तु. 
 अतिद्विन का काम रात्रिम नष्टो जाता । मन्त्री विमल ने-कार्य मे होती 
'स्खलना को देखकर अम्बिक ददी की श्राराघना की दवीने मध्यरात्रि 
म प्रकट होकर कहा के "इस भूमि का शअधिष्टायक-हेत्रपाल * वाक्ञिनाह 
मन्दिर के राये वित्र डालता) यदित कलं मध्यरान्नि स उसे 

नवे्ादि से सतुष्ट करेगा तो तेरा काम निर्विघ्रता पृक समाप्त होगा” । दसरे 
दिन मन्त्री नैवेयादि सासेप्री लेकर मन्दिर की भूमि मे गया! उसकी प्रतीचा 
म्म मध्य राति तक वहां अकेला वैडा.रहा । ठीक समय प्र ‹ वाल्लिनाह 
भयाच्ह रूप धारण करक श्राया श्रार वलदान मांगा। संच्रीने प्रस्तुत 
-खामभरी उसके सम्मुख धर दी । देवे ने कटा क “भं इससे सतषट नदी हेष 
सके मच, साँस द श्रन्यथा र मन्दिर बनना श्रशक्य कर ईशा । ° श्ि््यै- 
शाली मेन्री-ने उत्तर दिया कि "श्रावक होने के कारणे मय मौ 
` न्क बलदन कदापि ना दगा! इच्छादोतो नैवेद्यादि ले, नदीं तो युद्ध 
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व्रिमर्घसहि, सूलनायक घ्नी श्रादश्चर मगवानू्‌ 


ए तउ एड &षण्टः 


{ ३५) 


नेद के वंशज-- "विमल मवी" के य्य श्रावा 
“नेद' के (धवल ` तथा  लालिग ' नामक दो प्रतापी एव 
यशस्वी पुत्र थे ! वे चौलुक्य महाराजा "भीमदेवः (प्रथम ) 
के पत्र महाराजा 'करणराज ' ॐ म्री थे। “धवल! का 
पुत्र “आणन्द › ज्रौर ‹ लािग ' का पुत्र ‹ मिन्द ' अपने 
अपने पितारं ङी भांति गुणवान्‌ थे । ये दोनों महाराजा 
° सिद्धराज जयर्सिंह * ॐ मंत्री थे । मैत्री शाणन्द्‌" श्रत्यन्त 
प्रभाववान्‌ था) उसकी पत्नी का नाम ' पत्रावती ' 
व्या । ‹ पद्मावती ` शीलवती, समस्त गुर्णो की 
खान तथा धमै-कय म तत्पर रहने वाली परम श्राविका 
श्वी । ^ आरणन्द-प््ावती' के ' पथ्वीपालं ` ओर 
+मदिन्दु" के (समरथ ओर दशरथः नामक दो पुत्र ये । 
ष्टेमरथ' च दशरथ ने वि० सं १२०१ मे पिमलवसदी 
की दस नम्बर की देहरी का जीरणेद्धार कराया शौर 
उसमे श्रीनेमिनाथ मगवान्‌ की नूतन प्रतिमा नवा कर 


केिगेतेयारदहोजा।' म्रीने इतना कह ऊर तुरत टौ म्यान से तलब 
परनिसली श्नोर मारी गना पूद्र '्वाक्लिनाह' प्र्‌ दर पदा । "वाजिन्‌? 
न्नी के ्रमद्य तमस्तेन शरोर एुख्य प्रभाव ये प्रमाविन इश्रा शीर मन्नीढे 
दिये हवे नेवेय से तुष्ट होकर चला गया । मन्दिर का फां निव्वि्ता पूङ्क 
सगा शरीर योद समयमे बनङप्तयार डो यया! 





( २६ ) 


मूलनायकजी के स्थान पर धराजमान की | साथ दी अपने 
पूर्वज ‹ नीना * से लेकर. पन दोनो भादर्यो तक आट 
व्यक्कियो की आठ भूततियो एक दही पाषाण म, वनवा 
कर स्थापित कीं । उस। दहर श हाथी सवार अरर घुड- 
सवार मूत्ति का १ पड ट । परन्तु उस पर नासादि के अभाव 
से यह किस की मूत्तिं दै, यह जानना कान १ दे । उस्‌ 
देहरी के बाहर दरवाजे पर वि° सं° १२०१ का एक 
बडा लेख खुदा हआ हं । इस सख स (वमस - सत्री कं 
वंश सम्बन्धी बहुत इं उपयोगी एवे जानने योग्य चत्तान्त 
उपलन्ध होता दै 

 रष्वीपाल' चसवन्त प्रतापी, उदार ओर्‌ अयने पूवज 
के नाम्‌ को देदीप्यमानं करने वाज्ते नरपुङ्गव थे । बे चौलु- 
केय महारज सिद्धराज “ जयसिंहः तथा ुमारपलः' के 
ग्रधान थे। इन्दोने इनं दोनों महाराज्यं की पूर्य 
कृपा प्राप कौ थी । ये प्रना-सेवा ; तीथंयात्रा, संघ 





9 उप्त आठ व्यक्गियो की मत्तियो के निमौता चनौर इत देव 
ङलिका-देहरी का जीखोद्धार कराने वत्ते ' हेमरथ च दशरथ ` ने इस 
श्रद्ल सदर कं ॥नमत्ता 1चसल मन्नीश्वर को मूत्तिं न बननवाई हो यदं 
श्रलभव मालूम हता ह । इसस यह श्रनुमान होता है कि हाथी पर 


इई ¢ 
यतय इ मूत्त ` विमलमंतरीर ' की श्रोर श्श्रारूढ मूरति 'दृशरथ › की हे 3 


( ३७ }) 


भक्ति इत्यादि धार्मिक कृत्यो "मे ` हमेशा तत्पर रहते थ 1 
वे पूरी नीतिमान्‌ न्नौर 'दीन-दुखियेो के दुख दूर करने 
वल्लिेये} ` 1 क 
. पृथ्वीपालः! ने म० १२०४ स १२०६ तक “ वरियलः 
वसी ' नामक .मन्दिर की अनेक देहरियों आदि .का 
जीर्णोद्धार कराया था । उम दी समय, शपे पूजो की 
कौर्पि को शए्वत-अमर करने के लिये, "विमल-वसदी' 
मन्दिर कफे बाहर, सामने दी एक न्द्र शस्तिशाला 
वनवाई । इस्तिगाला. के डार के मुख्य भाग मं विमल 
भत्र" की पुढमवार मूर्ते स्थापित की। दस, मूत्ति, के 
दोनों तरफ तथा पीछे मिलकर कुल १० दाथी द| 
मन्तम्‌ तीन हाथियों के यतिरिकि शेप सत, दधी मत्री 
"पृथ्वीपाल' ने श्रपने पूजां के नामके वि° सं १२०४ 
मे घनवाये (लिन मं.एक हाथी खुद के नामकाभीदै)। 
प्रन्तिमि तीन दायियो मे केदो हाधौ तरि° संर 
१२३७ म मंत्री परव्वीपालल कृ पुत्र म्री ^ घनपाल 
ने श्रपने ,स्यप्ट , भराता (जगटेव', तथा पन्‌ नाम के 
अनयाये । तीम हस्तिका लेख डित हो गया ह, परन्तु 
वद्र मत्री ' धनपत्त' का ही. बनाया हमा मालूम 


( रे< } 


होता है । ‹धनपाल' ने भी अपने पिता के मागेकां 
अनुसरण करके स° १२४४ मं `विमल-वसही' मन्दिर- 
की कतिपय देह्यो का जीरणेद्धार कराया । श्धनपालः 
के बडे भाई का नाम्‌ जगदेव' ओरौर पतनी का नाम 
शरूपिणी ( पिणं ) था । (हस्तिशाला विषयक विशोष 
धिवरण जानने के लिये अगि हसििशाला का वशेन 
देत) | 

यहां पर “विमल-वसदी' मन्दिर की अपू शिल्पकला 
तथा अवणेनीय संगमरमर की नक्काशी ( वारीक खुदाई ) 
का वणन करना व्यथं दै । क्योकि मूल म्भारा ओर मूढ. 
मंडप के अतिरिक्क अन्य स॒ भाग लगमग उस ही सिति 
म विद्यमान है । इसलिये वाचक तथा प्रे्क यहां जाकर 
साक्तात्‌ देखकर विथास के अरतिरकि चमूप “नन्द भी 
उडा सक्ते है । 

यहो के दोनों मुख्य मन्दिर के द" करने बाते 
मलुष्य को अवश्य ही यह शंका दोधी कि जिन मन्दिर 
कै चाहरी भाग अथोत्‌ नवचौकिर्यौ, रंगमेडप तथा भमती 
की देहरियो मे इस भकार की अपूै कारीगरी का प्रदथीन 
द, उन मन्दिरं के अन्द्रुनी हिस्से ( खास तौर प्र 
. -मूल गम्भारा ओर गृदुमंडप ) विलङल सादे क्यों १ शिखर 
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पिमल यसी, सूल गभारा श्रौर सभा मडप आदि 
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( ३६ ) 


भी ब्रिलङकल नीचा तथा बैठे आकार काक्यों बना ? उपक्र 
का वास्तव्र मे सत्य है । परन्तु इसका यख्य कारण यह दै 
कि उन दोनो मन्दरो के निमोता मंत्रिवरो ने बाहर के. 
भाग की शपेक्ता अन्दर के माग अधिक्‌ सुंदरः नक्शीदार 
च सुशोभित धनवाये हग । किन्तु वि० संवत्‌ रदेक्ट्मे 
धुसलमान बादशाह * ने ऽन दोनो मन्दिर का भङ्ग किया, 
तत्र दोनो मन्दिरों के मूल गम्मारे, गढ मंडप, दोनो 
हस्तिशाला की कतिपय पूत्रो तथा तीर्थकरों 
की समग्र प्रतिमोए धरिलकुल नष्ट कर दी हो ओर बाहरी 
संदर नक्काशी मे भी थोड़ी बहुत दानि प्हुचाई हो । उस 
भ्रकार इन दोनों मन्दिरं की दानि होने पर जीयेद्धार 
कराने चाले ने न्द्र का भाग सादा बनाया होगा । 


जीणोद्धार--'ांडन्यषुर' (मंडोर) निवासी'गोसल' 

के पुत्र “धनर्सिह" के पुत्र धवीजड' श्रादि छः भादरयो तथा 
° गोसल' का, भाई (मीमा! के पुत्र “महणसिह'. के पुत्र 
„ स्लािगरसंह' (लल्ल) आदि तीन भा भ्र्थात्‌ बीज" च 
शला्तिग' आदि नव भायां ने "विमल-वसदी' मन्दिर 





१ श्रह्वाउेनग्वूनी के सैन्यने विन्सन १३६८्मे जालोारषश 
चद टो थी यहां से जय प्राप्त कर वाम श्राति प्‌ भाद्‌ पर्‌ चटक 
उपमदैन्वने इन मन्दरं काभग ङा होगा । 


(2.3 


का. जीर्णोद्धार कराकर ` इसकी, . पि° सं १२३७८ के 
येष ष्णा नवमी ` के शुमदिन धर्मघोवमररि की परम्परा 
ग॑त --श्ञानचन्द्रषरि' से. प्रतिष्टा , करवाई 1: : समवै 
कि, जीरदवार . कराने बलि ने ` मन्द्र फे. िलङ्ल नष्ट 
अष्ट भाग को अपनी शक्ति. के अनुसार सादा त्था नवीनं 


क = = ~ 9 म, - व ८, 
नवाया हो यके कतो से प्रकट हाता € 


ङस जीणे रर के वक्त कतिपय देदरिो भं भूति फिरसे 
स्थापित की ग द । जीणोदरारक 'वीजड' के दादा्दादी 
+गोसंसं युदेवी! की, तथा भ्लालिग' के पिता-माता 
“महणं चर मीणलदेवी' क्र मूतति्थौ आजकल भी 
इस मन्दिर के मूटुमंडप मे विद्मान ह १.1 ~ -. ` 

` श्राव्‌ पत स्थित मन्दिरे के. शिखर नीत होने का 
सख्य ` कारण यह हे किं यौ पर लमभरगं रछःछः महीन 
म भूकम्प द्रां करता हे । इससे उत्वे शिखर जल्दी शिर 
जति दै 1 मालूमे होता दे कि इ दी करै से शिर नीवे 
चनवाये जति दहै । ` यौ के टिनद्‌ म्द के शिखरं भी 
प्रायः लैन मन्दिरो कौ माति नीचे दी रगत होते हे । 





१ {9 क र क छः ध क ॐ ५ = 
१ “मूर्ति संष्या तया तरिेव व्रिवरण” म गूटप्रडप का वरिव्रण दख । 
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(४१९) 


मूततिःसंर्या तथा `विशेषःविवरण-- >»: 


इस मन्दिरं कै भूं गंम्भारे ५: मे मूर्लनायेक' ' भी 
ऋषमदेवं भगवान्‌ 'की पंचतीर्थी के परिकर वाली सन्य 
एवं मनोहर “मूत्ति विराजमान ` है ।'इसही स्त गम्भारे मँ 
वौई ओर  श्रीहीरविजय ` घररीरवर ' महाराज, की" मनेोर्हर 
-मूनि,ह 11 इस मूर्तियड्‌ ` के"मध्य मेँ घरीरवरजीः कीं 
अतिकृतिः ह ।: उनके ` दोनों -तरफ दो साधुर्रो "की 
खडी, नीचे दो श्रावको की ःवेटी महु य उपरी माग र्म 
भगवान्‌ की चटी हरै तीन सूततया दै- 1, इनकी , भरतिष्ठा 
व° स० ;१६६१ में महामहोपाध्याय श्री (लन्धिसागरजी 
ने करद रै । मृत्तिपरलेखहे। “- ~, ", 
गूह मडप-रम . पारषेनाथ भगवान्‌ ,की - कार 
(कायोत्सग). ध्यान मरे खडी दो श्नति मनोहर मूर्तयो है+ । 
भ्रव्येक , सत्ति -प्र दानो तरफ मिलाकर, कल स्वोयीस-जिन- 
मूचिर्यो, दो इनदर, ,दो -्रावक ~ ओर - दो. भारिका 
की मूततियों -खुदी , हई ई । . दोनो के नीचे वि° सं 
७०८. के रेख. । धातु की वडी एकल . मृरिर्या २, 
पचरी परयत मि तम्य परिकर वी 


¶ जन पारिमापिक णब्दरौ के श्रथ के लिये प्रथम परिषिष्ट देय 
२ साकेतिक चिद का स्पष्टीकरणं द्वितीय परिशिष्ट मं देस । 





( ४२ ) 


मृतिर्यो ४, परिकर रहित मूतिर्यो २१ ओर संगपरमर का 
चोवीसीजी का १ पट दै । इस पड मे मूलनायकजी परिकर 
सहित है ओर नीचे "धमे-चक्' ब लेख हे । श्रावक कौ र. 
तथा श्राविका की ३ मू्तिर्यो द । वे इस प्रकार द--(१) 
'सा० गोखल ' (२) सदह सुहाग देपि" (३) शह 
गुणदेषि", (४) 'सा० युहणसिंह", (४) "सदह ° मीणलदेवि ‡: 
(नमे की नै०१३२की मूर्तिय इत्च मन्दिर का षि०संम 
१३७८ म उद्धार कराने वाले श्रावक शीजड' ने अपने 
दादा-दादी “गोसल' तथा "गुण्देवी' की स० १३६८ 
म करवाई । नम्बर ४३५ की क्षार हशि तथा 
सह “मीणलदेवी' की भूतिर, "वीञड' के साथ 
रहकर जीणोद्धार कराने बाले व्ीञड के काका 
सड़कं भाई लाक्गसिह न अपने पिता-माता की संवत्‌ 
१३६८ मे बनवाई }  अंबाजी की छोठी मृत्ति १, धातु की 
च्वीसी १, धातु क पंचतीथी २ ग्रौरथातु की एकल छोरी 
मृत्ति्या २ है, ( अशरोत्‌ गूढ मंडप मे कल जिन विव २५.६५ 


कारस््ग्रा २, चावीसी कृ पद १, अम्बाजी की मूत १, 


श्रावक कौ २ आर भाविक्ाकी ३ मृतिर्यो हे)। 


‡३६व ४० वां पृष देखो) | 








वी। 


(4) योघल, (२) सुहाणदैवी, (३) गुदेवी, 
द्र 


[-; 


वमल वसदि के गूढमडप मः 
(४) महयनिह, (९१) मीणल 


( ४३) 
, गूं मेडप के बाहर नव चोकिरयो म ई ओर केः 
तख मे मृलनाय॒क श्रीद्मादिनाथ भगवान्‌ की परिकर 
वाली भूतिं १ परिकर रदित मूत्तिं १, एक दही पप्राण 
म श्रवक-भाविका का युगल १ (इस युगल के नीचे 
अर लिखे है, परन्तु पे नरह जाते), शौर एक पापाण 
पट्‌ है जिसके मध्य मे श्राविका की मूत्तिं है। इस मूत्तिं 
के नीचे दोनो तरफ एक -२ श्राविका की दोदरी मूर्तिं बनी 
‰। बीच की मूरति के नीचे ^ वारा० जासल' इतने अक्र 
लिखे है । (इल दो जिनर्विव तथा श्रावक-भाषिका्ं 
कौ सूयो केदोपटहै)। 
दाहिनी रोर के ताख में मूलनायक श्री ( महावीर 
खामी ) आदिनाथजी की परिकर वाली पूर्ति १, सादी 
मृतिं १ ओर.पापाण मे खुदा इचा १ यंत्र है । 


भूल गम्मारे के बाहर ( पिज्ञे माग मे ) तीनो दिशार््रो 
के तीनां ्रालों म तीर्थकर भगवान्‌ की परिकर वाली- 
शक २ मृति हे। 


( ४४ ) 


ऋ देहरी न° १-- मे मूलनायक श्री [धमेनाथ] आदी- 
-श्वर भगवान्‌ कौ परिकर वाली मू्ति १ तथा . परिकर 
चाली एक दृसररी मूत है ( कल दो मृत्िरयो दै.) । 


% देहरी नं ० २--मे मूलनायक श्री ( पाश्वनाय ) 
अजितनाथ भगवान्‌ की.परिकर वाली मूत्ति १ सादी मूर्ति 
१. अर सणमरमर का २४. जन-माताा. का सपुत्र 
टु १है। इस पदु के उपरी भाग म भगवान्‌ कार 
-मूत्तिया यनी इदे ह । (छल २ मूर्तियो ओर १ पट्‌ ह) । 


# देहरी न° म मूलनायक श्री ( शान्तिनाथ ) , 
-( शान्तिनाथ ) शान्तिनाथ भगवान्‌ की मूत्तिं १ पंचती्ीं 
के परिकर वाली भूतिं १ तथा भगवान्‌ की चौबीसी का 
पदु १ ( कुल .२ मूर्तिर्या च्रोर 4 , षड्‌ ) दै 1 र = 


` देहरी न° मै. मूलनायकं  श्रीनमिनाथजी की 
फणयुक्त सपरेकर मूत्ति १, सादी - मूत्त १ ओर 
१ काठसम्गीत् ह । (ङुल ३ मृत्तर्यो ह ) 


देहरी न० ५ मं मूलनायक श्री [ कुथुनाथ ] अजित- 


4. 
नार -देहरेयो की गणना मन्द्र के द्वार मे प्रवेश करते बांड रोर 
सं कौ गदे हे । देहरियो पर नम्बर भी खुदे हुदै! : ` 


४ 





य 
५ 


( ४५) 


माथ भगवान्‌ की परिकर बाली मृचि १ शरोर सादी मूरति 
४, है! (ङ्न र'मृतधिर्यो है ) । 


, देदरी न° ई--मे मूलनायक श्री (युनिसु्रत) समच 
नाध भगवान्‌ की परिकिर युक मृत्ति १ तथा परिकर रहित 
मूत्तिं १द। (ुल २ मूतिर्यो हं )। 


# देहरी नं ° ७-े मूलनायक श्री ( महावीर खामी) 
शन्तिनषथजी-ादि की ४ मूर्तयो ६ । 

ˆ द्री न° ८ मूलनायक श्रीपार्पनाथ भगवान्‌ 
.श्राटि के परिकर रदित ३ जिन वोर्‌ बाजु मे तीनती्ी 
` फे परिकर धारी १ मृति ई । (एल ४ मृमियों दै )। 

देद्री न° €--मे मूलनायक श्री [ धादिनाथ ] 
( नेमिनाथ ) ( पावनाय ) महावीर खामी प्रादि की 
३ भूर्या । 

देरी न° १०- मे मृलनायक शर (नेमिनाथः) सुमति- 
पाथजी की परिकर वाली मूर्ति ९, श्री सीमंधर' ुगेषर' 
वाह" प्प (सुपा, एन चार विद्टरमान भगवान्‌ फी परिकर 
युक चार मूत्तिं -स् पट * १, तीन ( श्रतीत, वर्तमानः 


श दम पषटकीपरू वक्ते दी पायरमे उप्रा उपरी धाविष्ाषे 


( ४६ ) 


अनागत) चौवीसियो का संगमरमर का १ बहुत सम्बा पट 
ड । संगमरमर पाषाण के एक मूतिपडमे दाथी प्र 
हदे सँ परेठे हए श्रावक की एक मुत्ति है । इस मूत्ति ॐ 
-नीचे इस ही पट मे घुडसवार श्रावक की एक छारी मूत 
-वनी दर है । दोना के सिर पर छत्र है । इस मूत्तिं पट पर 
लेख तथा नाम का अभाव होने से यह मूर्तिं किस व्यक्त 
की है यह पता लगाना दुःशक्यहै{। इसके पसदी 
-सगमरमर फे एक लम्बे पत्थर मँ शर भावक की सूर्यो 
नी हद हे । प्रस्येक मूत्ति के नीये मात्र नाम ही लिह 
इए है । वे इस प्रकार है । 
१-मद्‌° श्रीनीनामूततिः ॥ ( 'विमल' मन्त्री ओर 
उनके भाई मंत्री नदृ के वंश के पूज के मुख्य पुरुप) । 


करती ह । उनके पास एूलदा । कगरः पूजाकी सामग्री हे) इस परमे 
दस प्रकार नाम लख ह, ऊप८ से बापु हाथ की तरफ-- 


(र्‌) सामधर सापि \ (२) उ्गधर सामि ॥ 

(३) बाह तीैगर ॥ (४) महाबाहु तीथैप्रर ॥ 
-कपर की श्राविका पर- लाटिशि ॥ ~ 
-नीचे कीं श्राविका प्र- ्मभयसिरि। 


_ १ ईन ताना चाव्व्या कं प्रत्येक भगवान्‌ की मर्तिके नीचेरडन २ 
.; भगवान के नाम लिखे ई । - 


` ,-{ देखो पृष्ट.३६ श्रौर उसद्े नीचेका नोट 1 
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के पूर्वन श््रादि 


देहरी ९० - विमल मन्त्रौ मोर उन 


-चखरी, दे 


विमलः 


एत पिल ष्टः 


( ४७ ) 


२-मषं ° श्रीलदरमूर्तिः ॥ ( मन्त्री “नीना! ( नीनकर ) 
कापूत्र )। 


् 9. + 93 #०-१ ४ 
। ३-मह॑ श्रीवीरमूर्तिः ॥ ( मन्त्री "लदर' के वंशर्मे 
लगमग २०० वधै वाद्‌ का मन्त्री ) । 

ए-महं° शीनेट ( ट ) मूत्तिः ॥ (मन्त्री चीरं का पुत्र 
र "विमल' मन्त्री का बडा भाई ) । 

५-महं° श्रीलालिगमू्तिः ॥ (मनी "नेढ' का पुत्र) । 


६-महं° श्रीमहिदुय (क) मूर्तिः ॥ (मन्त्र लाललिग' 
का पुत्र )। 


७-हेमरथमूर्तिः ॥ ८ मन्त्री भर्हिदुक' का पुत्र ) | 


प-दशरथमूिः ॥ ( मन्त्री भर्दिदुक! का पुत्र चौर 
“हेमरथ! का द्यो माई ) 1 


( श्रीम्रारवाट ज्ञातीय हदेमरथ' तथा (दशरथ! नामक 
` दो मायो ने दस नम्बर की देहरी का जीर्णोद्धार कराया । 
देहरी के द्वार पर त्रि संघत्‌ १२०१ का वडाक्तेरै। 
विशेष वणन के लिये देखो पृष्ठ ३५-३६) । इम देवकृिका 

मे हत १ पत्ति रौर उपथुक्र ४ मरचति-पटरै। 


( ४ ) 


` # देदरी न° ११-में भूलनायक श्री घुनिघुत्रत) 

शांतिनाथ भगवान्‌ कौ परिकर वाली सूति १, पंचतीरथी के 
परिकर युङ्ग मूत्तिया २, सादी मूर्तियां ३ (ङ्न £ पृचिर्यो ) 
ह । 

देदरी २० १२ मे मूलनायक श्री ( नेभेनाथ ) 
( शांतिनाथ ) सहावीरखामी कौ प॑चती्थी के परिकर बाती 
मूत्तिं १ ओर सादी मृरसिर्यो २ (इल ३ मतिर्या ) हं । 

दद्रा न° १२- म मूलनायक श्री (वासुपूज्य) चन्द्र 
भरम भगवान्‌ को पंचतीरथी के परिकर वाली मूं १, सादे 
पारेकर वाली मूत्तिं १, परिकर रहित म्रचि्या  अौर श्री 
आदनाथ भगवान्‌ कं चरण-पादुका जोड़ १ ८( ल. 
६ जन मूत्तिया च्रार्‌ १ जोड़ चरण-पादुका ) है | 

९ न° {४--मूलनायक्‌ श्री ( आदीश्वरजी ) 
आस्न भमगवानाद्‌ के जिनर्विव ६ चीर हाथी पर वटे 
इए भ्रवक्र कौ १ मूत्तिहै १ | 


9 श्रावक की यह मूत्ति देदरी मे सीधे हाथ की दीवार मेलगी डे, 
भरर सगमरमर पाषणमेचठे हाथी प्रचरी इइ खुदी दहं 1 एक श्ाथ 
अ कल र दुसरे मे पल की माला हे! शरीर पर श्रगरखा का चि 
ड । सूति पर ज्िख नदीं इ । परन्तु देहरी प्र सेख है । इस लेख से 


मालूम होता हे किय मूर्तिं इस देहरी का जीणोद्धार कराने वाजे 
. जना अगवा उसके काका रामाकी लोती = 


वी. लरेतरेच्छीय शान मन्दिर, जयपुर 


देहरी नं ° १५ म मूलनायक भरी ८ शांतिनाथ ) 
६ शांतिनाथ ) . . ~ भगवान्‌ की पंचतीर्थी के परिकर 
वाली मूरति १, सादे परिकर वाली मूत्तिं १ शरोर परिकर 
रदित मूर्यं २ है, (कल ४ जिन मृत्यो दँ ) । 
दे हरी न° १६-मे मूलनायक श्रीशांतिन(थ भगवान्‌ 
9 परिकर वाली मूत्तिं १, परिकर रदित मृत्यो ४ ओर 
[गमरमर मे बने हए एक धृत के नीचे कमल पर बैठी 
६ पद्मासन वाली १ मूसि बरनी हुदै है जिसपर लेख नदीं 
¡ । मूत्तिं के एक तरफ श्रावक तथा दूसरी तरफ भ्राषिका 
थ में पूजा का सामान लेकर खडी है । सम्मव है कि यह 
मम्ब पुण्डरीक स्वामी का हो । (कुल जिनपिम्ब £ मौर 
क्त रचना का पट्‌ १ है)। 
देहरी नं° १७- मे समवसरण की संद्र रचना, 
क्रकाशी युक संगमरमर की बनी है; जिसमे मूलनायक 
#एखजी-( १) महावीर, (२) ` `, (३ ) आदिनाथ 
रीर (४) चेद्रमम स्वामी हे, ( इतत चार मूर्चियो दे ) । 
इस देहरी के वाहर भी एक छोटे समवसरण की रचनां 
१। इसमे पदिते तीन गढ दै, इसके ऊपर चौली स्वरूप 
बरार मृतिर्यो ओर उपर शिखर युक्ग देहरी का आकार 
प्रगमरमर के एक दी पत्थर मे जना हा है । 
|; 


॥ (8 †& ^, ॥ ४ 


' - देदरी न०.१८- मे सूक्लनायक्र श्री भ्रेयांसनाथ मग 
चानादि के तीन जिनचिम्ब द । इस देहरी का वारी गुम्बर 
ओर द्र रादि सव नये मने हृष्‌ ह। 


इस देहरी के घाद दो खाली कोटडिर्यो ह; जिनः 
अन्दर का फुरकर सामान रहता हे । 


देहरी ० १९--म परिकर रहित मूलनायक र्भ 
आदिनाथ धगयानादि के जिनपिम्ब ७ ओर सादे परिक 
वले २, शैल & जिनविस्व दे | 


इसी देहरी के बाहर दीवार म एक आला हे; जिम्‌ 
तीनतीथीं ओर सप फन के परिकर बाली एक प्रतिमा है 


क [2 [क सान क ~थ भ्‌ टेः 
देद्री न° २० फे खान से श्री ऋषभदेध भगवान्‌ 
श ^» अ 

का वडा रम्भारा है; जिसमे शलनायकर श्रीच्छपभदेव 
स 
१ इस सुत्तं के दोन कंवा पर चोका चिड्दोनेसे ट्पता पृत्रककट 

सकते हं कि यह प्रतिमा श्री सुनिमुचतस्वामी की नह कन्तु श्री षदेव 
भगवान्‌ की हे । वैटक पर लंछुन के श्रभाव. श्यामवर्णं प्रर कंधे पर रहे 
इष चाट क चदं को तरफ ध्यान नदीं पद्ुचने आदि कारणों से ल 
इस मूत्तिं को श्रीुनिंसुबत स्वामी की मूत्त मानते ह । वास्तव मयद्‌ 
अमरा ठं । अव से इस सत्ति को श्री छरपमदेव भगवानः ही की मूर्ति 


मानना चाहेयं | दत कथा हे कि-श्रविका देवीः न "विमलः सन्नी क्छो स्वन 


य 
3 
=4 
२. 


[क 


(५१९) 


भगवान्‌ की श्याम वरी की बड़ चोरं प्राचीन ्रतिमा २, 
व गढ की सुद्र रचना वाले , समवसरण में परिकरं 
बराले चौ स्वरूप जिन विम्ब ४, उत्कृष्टकालीन १७० 
तीक का पड १, एक एक चौबीसी के पट ३, पंचती्थीं 
के परिकर वाली प्रतिमा १, सादे परिकर चाले जिनविम्ब 
४, विना परिकर के जिनवि् १५; चौवीसी के पटर से 
जदे हए दयेटे जिनविम्ब ६१ पाट पर वैरे हृ याचाय कां 
बडी मूत्तिं १ (इस मृत्ति के दोनों कानों के पीठे घ्रोषा, 
दाहिने कंथे पर यँहयत्ति, एक हाथ मे माला ओर शरीर पर 
कपडे के चिह वने है। उसपटमे दोनो तरफ हाथ 
लोडे हुए भावक की एक २ खडी भूति वनी दै; जिनके 





दरं य सूक्तिं लगमग वि० स० १०८० म भूमि से प्रकट करब ! इल 
भू्ति का निमांण काल चनु यारा (करीव २०६० वपे पृथ) कहा जाता हे 1 
भविमलश्वाद' ने मदिर नैर्मा ए कराते समय सय से पटिले इस ही गम्भारे 
को चनवाया, जिसमे इस मूर्तिं को विराजमनि किया । तत्पश्चात्‌ ¶विमल' ने 
भूलनायकनी के स्थान में स्थापित्त करने फे उष्टेश से धातु की एकु धवि 
रमणीय श्चौर वढी मूर्मि बनवा जिससे बद सूति चस टी रम्मरे मरदी! 
१ इम समवमरण मे नियमानुसार प्रथम गढ ( फिला) मे वान 
{सबारिव), दूसरे गढ में उपदरेण सुनने रे लिये धराये दुष्‌ प्रणयो, तीरे 
गद ठेव व मनुर्वो की वरह पपदा, वारह्‌ दुरवाजे, गढ फे कण्ढे श्रौर 
उपर देहरी की ्राक्ृतति शादि को रचना बहुत सुदर रीति से यना हे । 


( ५२) 


नीवे--'सा० प्रा । सा० भाला" नाम खुदे ह । आचाय 
की इस मूर्ति के लेख से प्रकट होता है कि उपरक्त दोनो 
श्रावको ने, धमेषोष घरि के शिष्य नंद घरि-अमर प्रभ- 
छर के शिष्य ज्ञानचंद्रषठरि के शिष्य श्री मुनिशेखर घरि" 
की यह मूत्त बि सं १३९१६ मे वनवाई), आचार्यं की 
मिना नाम कौ हाथ जोड बेटी हुई छोटी मूतति १ (इस मू 
मे भी उपर को तरह कानों के पीले ओघा, शरीर प्र 
कपड़े का देखा ओर हाथ में यहत्ति है), श्रा्रक- 
भाविकाके विना नाम के वड़े युगल २, हाथ जोड हुए 
श्रावक की खड बोटी मृत्ति १, हाथ जोड़े बैठी इई 
भाविका कौ चोटी मूत्तिं १ अ॑विकादेवी की छोरी 
मूत्तिं १, भूमिगरह-तलधर से निकली हुड अधिका देवी 
क" धातु की न्द्र सूति १, यक्त की मृतय २, मैख- 
केत्रपाल की मूरति १ श्रौर परिकर से पथक्‌ हुई इन्द्र॒ की 
ततं १६। [इय गम्भरे मे इल पंचतीथो के प्रिर 
यक्त मूं १, सादे परिकर युक्त मूर्ति्यो ४, मूलनायकरी, 
सहित बिना परिकर के जिनविव १६, विलङल छोटी जिन- 
भूरिया 8, चार जिनरविव युक समवसरण १, १७० जिन 
१ चोन जनपद ३, आचाय मूर्ति २, श्रावक-श्राविका 





विमलवसहि, श्री अभ्विका देवी 


$. १, हाल, &.1 29 


( ५३) 


के युगल २, श्रावक मूर्तिं १, श्राविका भृतिं १, भरंविका 
देवी की मूत्तिं २ ( संगमरमरकी १ ओर धातुकी १) 
(रमति १, चमूं २ शौर भैरी (चेत्रपाल) कौ 
मूत्तिं १ है]। 


देहरी नं ° २१ (उपयुक्त गम्भरे के पास की देहरी) 

म अंबिका देषी की चार मूर्चियों है, जिनमे की मूल 

मूर्ति† बडी ओर मनोहर है। इसके नीचे सेख दै । इस 

मूत्तिं को वि° सं १३६४ म (विमल' मत्री फे वंशगतव 

(्मंडण ( माणक )' ने बनाई, इस मूर्ति नौर बरद रोर की 

(विका देवी की छोटी मूतं के मलक प्र भगवान्‌ कौ एक 
एक भूति बनी है । 


देहरी नं० २२ मूलनायक श्री [ प्रादिनाय ] 
श्र्विनाथजी की तीनतीर्थी के परिकरषाली मूरति १ शरीर 
भिना परिकर की भूततियो २ (ङ ३ मूिरयो) है। इस 
देहरी का सारा बाहरी माग नया बना इ है । 

क #देदरी न° २३--में मूलनायक भरी [ आदिनाथ 
(पदमप्रभ) नेमिनाथ मगवान्‌ सदित सदि परिकर वाली 
मूत्तरयो २ ओर पंचतीर्थी के परिकर बाली मति १ 
(ङल ३ मूतर्या ) ईै। 


( ५६ ) 


% दहरो नं० ३६ -मे मूलनायक श्री (धमेनाय ) 
शां तिनाथ मगवान्‌ की परिकर बाली मूस 9 १ श्रोर भिनः- 
परिकर की मृ्तियां २ (कुल ३ मियां ) दै । 


देहरी न° ३७-मे मूलनायकं श्री ( शीतलनाथ ) 
ाश्चनाथ भगवान्‌ की परिकर वाली मूतिं १ श्रोर बिना 
(^ (€, ५२ ६. ५, ५ चज 
परिकर की मूत्तिया २ (ङल २ मूत्तिर्या ) दे । 


% देहरी न° ३८-मे मूलनायक श्री ( शांतिनाथ ) 
आदिनाथ भगवान्‌ कौ परिकर वाली मूत्तिं १ चौर बिना 
परिकर की मूर्तियां २ (कल ३ मूततर्यो ) है । 


ॐ देरी न° ३६-- मे मूलनायक श्री ( इयुनाय ) 
ङधुनाय भगवान्‌ सहित परिकर बाली भूरसि २ श्नौर तीन- 
ती्ीं के परिकर वाली मूर्ति १ (शल ३ मूर्तिर्या ) ३। 


# देहरी नं ° ४० मूलनायक श्री ( मद्धिनाय ) 
(-सशृतिनाथ ) बिमलनाथ भगवान्‌ की परिकर वाली मूर्ति 
१ चर विना परिकर करी मूर्तयो २ (कल ३ मूतिर्यो) ह । 


% देहरी न° ४१-मे मूलनायक श्री ( वासुपूज्य ) 
शाश्वता बारिषेजी की परिकर वाली मूत्तिं १ ग्रौर भिना 
परिकर की मूतिरयो २ (इल मूचियां २) है । 
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% देहरी न° ४२ मूलनायक श्री [अमितनाय | 
दिना) श्रादिनाय भगवान्‌ की सीनर्तीथीं के परिकर 
चाली मूर १ प्व सादी सूतिरयो २ ( इल ३ सूर्या ) ह । 

% देहरी न॑ ० ४३--् मूलनायक भी [नेमिनाथ ] 

० भगवान्‌ सहित सादे परिकर वाली मूर्िरयो २ एवं 
प॑चतीर्थी के परिकर वाली मूषि १ (ङल ३ मृतिरया ) है । 

% देहरी न° ४४-मे मूलनायक श्री [पानाय ] 

यार्धनाय भगवान्‌ की अति सुन्दर नक्काशीदार तोरण 1 
छीर परिकर वाली मूर्ति १ तथा सादे परिकर वारी 
(मूर्ति १ (ङ २ मूरनर्यो) है । 
देद्री न° ४५--में मूलनायक श्री ( नमिनाय ) 
(शांतिनाथ) ्रादिनाथ भगवान्‌ की अयन्त सदर नक्काशी- 
दार तोरणा एवं पर्किर बाली मूत्तिं १ है । 
देहरी नं० ४९-मं मूतलनायक भरी [ मुनिसुव्रत ] 
(यजितनाथ) धर्ैनाथ मगवान्‌ की परिकर वाली मूं १ 
परर परिकर रदित प्रतिमारदे २ ८( इल ३ मूतं ) ई । 
देष्ट्री न° ४७-्मे मूलनायक श्री [महावीर्‌] 
(शंपिनाय) श्रनंवनाय मगान्‌ की श्रव्न्त सुदर नक्काशी- 
दार तोरण † श्रार पंचती्था के परिकर वाली मूत्तिं १ ई। 


( ५८ ) 


- केरी न° ४८--मं भूलनायक्त श्री [अजितनाथ] 
सुमतिनाथ भगवान्‌ सहित परिकर बाली प्रतिमार्णेँ २ तथाः 
परिकर रहित मूति १ (इल ३ मृत्तिर्यो ) दै । ` 


# देहरी न° ४६--मे मूलनायक श्री [ पाशनाथ ] 
अजितनाथ भगवान्‌ की परिकर वाली मूत्तिं १ दै । वई 
च्रोर परिकर बाली एक दूरी मूर्तिं है; जिसके परिकरमें 
सदररीत्या भगवान्‌ की २३ भूततिया बनी हुई है । इस- 
सिये इसको चमी का पट कह सकते रै । परन्तु इस पटु 
के मूलनायकजी खी मृति वड च्रौर परिकर से भिन्न रै 
( इल मृत्रि १ ओर उपयुक्त पट्‌ १ दहं) । 


दहरा न° ५०- मं मूलनायक श्री [ विमल्नाय ] 
महावीरखासी कौ परकर दासी यर्म १ है। 


देरी न° ५६--ं मूलनायक श्री [आदिनाथ].“ 


(%। 


भगवान्‌ की तीनतीरी के परिकर वाली मूरति १ त्रौर धिना 
परिकर को मूरति १८( इल २ मृत्यो ) है । 
-. # देरी न° ५२ में मूलनायक श्री [ महावीर ] 


मे 
मृहावीरखामी कं पंचतीरथीं के परिकर वाली मूर्तिं १ ओरं 
परिकर रहित मूत्ति १ ( कुल २ मृततिथौ ) है । 





पिमटख-वसदी, देरी ४६--चतुपि्ति निन पट, 
(जिन चारीमी) 
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% देरी न° ५२ म मूलनायक श्री शीतक्नाथ 
मगवाच्‌ की परिकर वाली मूर्ति १ ओर बिना परिकरकी 
मूतिर्यो २ (इल ३ मूरषियां ) दं । 
देहरी न° ५४ मूलनायक श्री [पाशवेनाथ्‌] 
श्रदिनाथ मगवान्‌ की अल्यन्त सदर नक्काशीदार तोरण कै 
स्यम † (ऊपर का तोरण नही दै) ओर तीनतीथी के परिकर 
सदित मूं १ दै । 
हस मंदिर मे कल मूततियो इस प्रकार देः-- 
१७ पंचतीर्थी क परिकर सहित मूत्तर्यो । 
श१तरितीर्थी # #» + १ 
६ 9 सादे 1, ११ 1 
१३६ परिकर रदित मृत्तियो । 
२ धातु की वरी एकल प्रतिमा) 
२ वदे कारसग्मिये 
१ छोटा काउसग्गिया, परिकर से जुदा हा । 
ˆ १ एक सा सत्तर जिन कापट । 
१ तीन चोवीसी का पड । 
७ एक चौवीसी के पट 
१ लिन-माता चौपीसी का पट्‌ । 


( देर ) 
र्योः की स्वना-- ` ॥ 
८ १) विमलवसदी के गूढमंडप के यख्य प्रवेश इर 
के बाहर, दरवाजे ओर ए ताक्र के बीच की दीवार की 
नह््काशी के सर्वोच्च भाग मे (प्रथम्‌ खण्ड मे); एक 
श्रावक भगवान्‌ की ओर वेखकर वेत्यवंदन ऊर रह! हे । 
चूसद्ी मे एक श्राविका हाथ जोड्कर खडी ह जिप्रके 
पास एक अन्य श्राविका खडी हे द्सरे खण्ड मदो 
आवक है; जिनके हाथ मे पृष्पमाहे ह । तीसरे खणर्डरमे 
्माचाये महाराज आसन पर वकर उपदेश दे रहे हं। 
यासं मे ठ्वणौ (खापना) -रक्डी दै। इसके नीचे के 
चचार क्णड म यथाक्रम तीन साघु, तीन साध्विर्य, तीन 
श्रावक चौर तीन श्राविकर्पै खडी ह| 


न 


क ५८२) वृद ख्य द्वार ओर दाहिने ताक कै 
बीच कय दीवर म सवसे उप्र ( प्रथम खण्ड मे) 
शक श्राविका दाथ जोड़कर खडी है! उसके पास दी एक 
भ्रावकरे खड़ा ईै। दृसषरे खण्ड मं पुष्पमाला युक्क दो 
आवक अर्‌ एक अन्य श्रावक दाथ जीडकर खड! दै। 
वपर खण्ड म गुर महारज दो शिष्टः ` ^ˆ करते 
इए मस्तक प्र वासचेप डा रहे नम्र 
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विमरट-चसखरी, च्य्य-> 


( ६३ )} 


-आव से, मस्तक शुकाकर वासचेप उलवा रे ई । गुरु 
अहाराज उच श्रसन पर वैठे है, सामने उनके मुख्य शिष्य 
छोटे आस्न पर पैठ इ 1 बीच मे पटे प्र खवणी (स्थापना- 
चाय) है । इसके नीचे क चारो खणड म॑ पूववत्‌ दी तीन साघु, 
तीन साध्वि तीन श्रावक ओर तीन भाविके खडी दै । 


(३ ) नवचौकी के पदिले खणड के मध्यवती ( यख्य 
दरवाजे के निकर के ) गुम्यज की छत के नीचे की गोत 
पक्के मे एक शरोर भगवान्‌ काउमग्ग ध्यान में स्थित है । 
श्रास एस श्रावक म पुष्पमाला आटि पूजा की सामग्री 
लेकर खडे दै । दूसरी ओर्‌ श्राचार्यं महाराज त्रासन पर 
भिराजमान है । एर शिष्य साप्टांग नमस्कार कर रहा है । 
श्रन्य भरावकृ दाथ जोडकर उपस्थित है । अपशिष्ट भाग 
मे गीत, सृत्य, वादित्र ग्रादि ऊ पात्र युद है] 

(४ ) नवचोफी मे दाहिनी योर के तीसरे गुम्बन 
की छतत के एक कोने मे अभिपेक सहित सच्मी देवी की 
मूतति घनी ह है। उषी मुम्बन के द्मे कोनेम दौ 
' दायिर्यो के युद्र का दयय वनाडे। 

(५) नवचाकी के पासं के वदे रंगमडप में घीच 
फे वदे गोत गुम्वज्ञमे प्रये स्थम्भ पर भिन्ने 


2 


हः {1 


( ६ ) 


आआयुघ-शच्र रोर नाना प्रकार के वाहना से सुशोभित षोडश 
(सोलह) विचदेवि्यो* की अलयन्त रमणीय १६ खडी 
शृरतिय दै। 


८ ५.4 ) रगर्भडय श्रौरदादिने हाथ की (उत्तर दिशा 
की) समती के बीच के गुम्बर्जो मे से रगम॑डप केपासके 
` चीव के गुम्बज् मे सरस्वती देवी कौ सुन्दर मूं खुदी दै । 


८५ छवी ) उसके सामने दी-रंगमडय ओर द्चिण दिशा 
की भसती के वीच के गुम्बजों में से, रगमंडप के पास के वीच 
के गुम्बज् म ल्मी देवी की सुन्दर मृत्ति खुदी है । 


(५ (सी) सध्यवतीं बड़ रंममंडप के नैऋत्य कोख 
कं बीच मं ्रंबिकादेवी की रन्दर मूत्ति घनी दै। शेष 


(> 


( वीच मं अत्य्‌ देव-द्‌दिया क सुन्दर 
६। 


वन 
(६ ) मदिर के युख्य प्रवेश हार ओर रंगभ॑डप के वीच 
के, नीचे के मध्य गुम्बज् के बडे खण्ड म भरत चाहुवली कं 
+ १ रोहिणी, २ प्रकपि, ३ वचरश्छखला, ४ वराकी, ९ श्रप्रतिः 
श्वक्रा (चकरेश्री), £ पुरुषदत्ता, ७ काली, ८ महाकाली, & गौरी, १० गांधारी 


११ सवौज्ना महाञ्चाला, १२ सामयी, १६ चेरोस्या, १४ श्रच््प्ता, १९६ 
मानसी भ्रार ९& महामानसी, ये सोलष्ट विया देविवौ है । 
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विमल-क्मटी का यडा सभा मंडप, २६ विद्या दरिर्बो-र्य ४ 


¢ 1 ¶ष्न ॥ 


( ६५ ) 


युद्ध काद्य है) उस दश्य के प्रार॑ममें एक योर 
योच्य ओर दूसरी ओर तक्षशिला नगरी है । दोनो के 
बीच वेल का द्विखाच बनाकर दोनों फो जुदा जटा 
प्रदात किया है। उसमे इस प्रकार नाम बगैरह लिखे हैः- 


प्रथम तीर्थकर ऋषपभदेव भगवान्‌ के भरत-बाहुबलि श्रादि एकस 
पुत्र श्नौर ब्राह्मी तथा सुन्दरी ये ठे पुर्यो थी । दीक्ता श्रद्धीकार्‌ करते 
समय भगवान्‌ ने मरत खो श्रयोध्या, वाहूवलि फो तदशिला श्रौर शेष 
धुरो छो भिन्न भिन्न देण के शासक नियुक्त किये 1 श्रादिनाथ भगवान्‌ के 
श्वारन्र-दीत्ता ग्रहण करने के वाद भगवान्‌ के इम लघुदुत्र तथा वाश्ची 
एव सुन्दरी ने भी सवै विरति चरित्र स्वीकार करिया या । तत्पश्चात्‌ किसी 
घान कारण से मरत शरोर वाहुवतल्ति इन दोनो मे परस्पर महा युद्ध 
शरारम्म हुश्रा ! लो्गो-सैनिको का सदार न हो, इम षस्तु तरव को ध्यान 
मं लेकर उन दोनो भाद्यो ने चैन्यो की लदा बन्द करदी । श्रौर गोर्नौ 
ने स्वय परस्पर चं भकार के न्द्‌ युद्ध. ये । भरत, चक्रवर्तिं होते हष 
सी, बाहुवरलि के रीर का बल विशेष होने से वाहुवज्ि ने मय युद्धो भं 
विजय प्राप्तक्ी। तो मी भरत चक्रवतिं ने बिगेप युद्ध करने की इच्छा से 
शन वाहूवलि पर पुरू वार सुटि पहार किया ! इस पर वाहुवक्ति ने मी 
मरत को मारने के क्िये सुद ऊँची की । परन्तु विचार इुश्रा कि, में 
येह क्या श्रनये कर रहा हुं ? भ्यष्ट भ्राता का बध करने को उद्यत हमा 
ह?" इस प्रकार वैराग्य उस्पन्न होने से उन्दने उसी समय दता श्रद्ी- 
कार्‌ री) अर्थात्‌ उरा हुई सुदरी द्वार श्रपमे स्तक ऊ केरा का लुन 
र्‌ क्िया 1 भरत राजा ने, उनको नमस्कार कर प्रशसा की शौर उनके 
बाहुवलि फे यदे लदृके को गाद प्र चैट कर घ्राप श्रयोप्या पारे । श्रव 


( £& )} 


(६ + ए) पहिले अ्रयोध्या नगरी की तरफ़ ‹श्रीभरथे- 
-धरसत्का धिनीताभिधाना राजधानी ' ( श्रीभरत चक्रवत ।, 
की अयोध्या नाम की राजधानी )। (भस्री वाभी ' ( वहिन 
जाली ) । भ्माता सुमगल” ( सुरमगल्ला माता )। पालकी 
स पेटी इ खियों पर ' समस्त अतःपुर' ( सारा जनान 
खाना)! पालकी म वेढी हुई स्री पर ° सुन्दरी स्रीरलः 
( खीरसन सुन्दरी ) 1 दरवाजे पर "प्रतोली ' ( दरवाजा )। 
यथात्‌ लडाई के लिये अयोध्या से सेना खाना होती हे । 





(, 


जाहुबलि को विचार श्राया ङि छोटे ६८ ्रातार््रो ने पिले दीत्ता ग्रहणं 
छी है! इसलिये उनको चंदन करना होगा । श्रत: केवल ततान प्रक् 
करके टी भगवान्‌ के समीप जाऊ, जिससे दोटे भादरयो को चंदन करना । 
न पडे। इस विचार से बाहुवलि मुनि ने उसी स्थान पर एक वष तक 
कायोत्स किया । हमेशा उपवास के साथ ही साथ नाना प्रकार के कष्ट 
सहन किये ! परन्तु केवल जन की प्रक्षि नहीं हुई । तप्पश्चात्‌ उनकी 
सांसारिक भगिनिर्यो साध्वी-च्राह्ी श्रौर सुन्दरी आ्राकर उपदेश देने ल्ग 
कि --“ हे भाद्रं ! हाथी पर सवार होने से केवल क्तान नहीं योता हे 1” 
चडुवलि तुरन्त दी समू गये शरोर छोटे माद्र्यो को बन्दना करने के 
वलये, श्रभिमान स्वरूप हाथी का त्याग करके स्योही पैर श्रमे बढ़ाया, कि , 
उसी समय केवल क्न री प्राप्ति इई । फिर वे भगवान्‌ के समवसररेरश 
म राये ओर वहां पर केवलि्यो की पदा म तैठे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
च्छे साथ ही शिनमन्दिर-मोक्त मे गये । 

बहुत वर्पो तक भरत चक्रवर्ति के राज्य को भोगने के बाद एकः दिनि 
` ` मरत राजा समग्र वखाभूपणो से सुसन्नित होकर आरीसाभवन में पधारे 1 
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दि, भरत बाहुबल युद्ध-द्स्य ई 


विमलवर्खा 


9 त्तस ण्ट 


(८ ६७ ) 


हस दृश्य मँ एक हाथी के उपर "पाटदस्ति विजयगिरि' (पड़- 
स्वि विजयिरि ) इसके उपर लड के वेष मँ सज्ञ टोकर 

र हए मलुष्य प्र "सहामात्य मतिसागर' (महामंत्र मति- 
सागर )। लड़ा के घस धारण करे हाथी पर बेटे हुए पुरुष 
प्र सेनापति स॒सेन! (सुपेण सेनापति) च्चौर युद्ध की पोशाक 
पहन कर रथम येठे हृए मनुष्य प्र ‹श्रीभ्रथेश्वरस्य' 
( श्रीभरत चक्रवती ) बगेरह नाम लिखे हुवे हं । तत्पथात्‌ 
हाथी, घोडे रौर सैन्य की पक्तियां खुदी इर ३ । 

(६४ वी ) तक्तशिला नगरी की ओर ववाहूविसत्का 
 तक्षशिल्लाभिधाना राजधानी" ( बाहुवा्ते की तक्तेशिल्ा नाम 
की राजधानी), ओर "पुत्री जक्ेमती' (यशोमती पुरी) लिखा 

है। इसके वराद तक्तशिला नगरी मे से सैन्य युद्ध करने के सिये 


बाहर निकलने का द्य दै! उसमे ‹ सिंहरथ सेनापति" 





उस्र भवन में च्रपना रूप देखते समय उनके हाय की ईगती मे से श्चगुखी 
(वीर) रे गिरजने से उगली शोमाहीन प्रतीत इ ! कमानुसार सर्व 
श्यामृपो के उतारने पर्‌ दारीर की योभा में न्यूनता पराप्त हु । उसी 
कृ्मय वेरग्य स्मे तक्तीन होकर यद स्र वाद्य गोमा दै" इस प्रकार श्म 
“ भावना करते > केन क्षान प्राप्त हुश्रा 1 शासनदेवी ने श्राकर साघुका 
देप द्विया । मरत राजपिं ने उस वेप को प्रण कर के वपो तक विचरण 
भ्या भैर नेक प्राशिरयो छो प्रतिबोध करे, श्रायुप्य पूरणी ्टोने पर 
मोद में गये । उनके भ्रन्य ६८ बन्धु द ठोनो भगनिर्य मी मोच मे ग्हू। 


( ट ) 


(सेनापति सिहरथ ) | लडाई के वस पहन कर हाथी प्र बैढे 
इए मनुष्य पर (कुमर सोमजसः ( कमार सोमयश ) । युद्धके 
कृपडे पहन कर हाथी पर वेढे हुए ्रादमी पर (मैत्री बहुलमति" 
(मत्री बहुलमति )। पालकी म वैदी हुई सियो पर अन्तःपुर 
(जनान खाना ) । पालकी मं वेदी हर खी पर सुभद्रा सरीर" 
(खी रत सुभद्रा>। इसके वाद हाथी घोड़ादि सैन्य की पङ्का 
खुदी हुई दै । कोई आदमी लडाई के येष मे सुसज्ज दोकर 
रथम वेटा है, उसपर लिखा हवा नाम पदा नदीं जाता है । 
परन्तु बह शायद बाहुबल खयं बेठे हो, ेसा मालूम होता हे । 
(६0० सौ) पथात्‌ रणकते्र मे एक्‌ मृत मनुष्य पर 
श्निलवेगः' । लडाई के वेप म घोडे पर्‌ वग ह्या मलुष्य 
प्र 'सेनापति सीहरथ' । युद्ध की पोशाक मेँ रथ मे परे हए 
मुष्य पर (रथारूढो मरथेश्वरस्य विचाधर अनिलवेग' (भरत 
राजा का रथ मे बेटा हुता अननिलवेग विद्याधर) विमान मेवेठे 
इए आदमी पर 'अनिलवेगः' । हाथी प्र "पाटहस्ति विजय- 
गिरि । उस हाय प्र बे हुए मलुष्य पर्‌ श््रादित्यजशः। 
धोड़े पर चेरे हुए मलुष्य पर 'सुयेग दृतः' | इत्यादि लिखा है 1* 
(९7 ड ) उसके वादकी दो प॑ज्गयो मे भरत-वाहुवलि 


का छः प्रकार का दन्द युद्ध खुदा हुञ्मा है! उसमे इस 
प्रकार लिखा हैः- 


( ६६ ) 


‹भरयेश्वर वाहुवाजति दटियुदध । मरथेश्वर बाहुबलि चाकयुदध । 
- भरयेश्र बाहुवलि ब्राहुयुद्ध । मरयेश्वर बाहुबलि युष्टयुद्ध । 
भ्रथेश्वर बाहुबल दंडयुद्ध । भरथेश्वर गहुवज्ति चक्रयुद्ध 1" 


(६८ ) पथात्‌ कासग्ग-ध्यान्‌ मं स्थित शरोर वेल 
से लिपटी हुदै बाहवल्ि कौ भूति पर (काठसम्गे स्थित 
वाहु्रलि' (कायोत्सग किये हए वाहुबलि)। बाही-वदरी के 
समाने से मान का त्याग करके छोटे मादो के वंदना 
जति हए पैर उठते दी बाहु्ल्ति को केवल ज्ञान होता है † 

उस दृश्य की मृत्ति पर “सजात केवलनाने वाहुवलि' अर 
` उसके पास दी व्राद्यी तथा न्द्री की मूत्तिं है, जिस पर 
'्रतिनी बाभी तथा सुंदरी! लिका ३। 


(६7 एफ) एक ओर ऊ कोने मे तीन गठ चौर चौगुखजी 
महित भगवान्‌ ऋषमदेव के समवमरण की रचना दै । भग- 
यन्‌ करी पदा मेँ जानवरों की मूिथो प्र "मंजरी मूखक' 
( विजनी चारं चूहा ), श्प नकृल' ( सांप शरोर नौला ), 
(सवच्छगावि मिंह' ( अपने वच्छडे के सहित गाय च्रीर 
सिद), तथा श्राविका की पर्षदापर ्ुनेदा ॥ सतरगला ॥ 
समस्त श्राय(पि)कानी पर्खिधाः 1# पुरुप की प्दा- 


( ७० ) 


पर इयं हि समस्तश्रावकानां परिखधाः ।\' खड खड़े विनय 
पर्क नम्र होकर विनति करने वाली त्राह्मी ओर छन्दरीः 
पर विज्ञसिक्रियमाणा वांभी सुंदरी ॥.-------- ! हाथ 
जोड कर प्रदकिणा करते हुए भरत महाराज की सूति पर 
श्रदकतणादीयमानभरथेश्वरस्य ।' इस प्रकार लिखा है । 


एक ओर भरत चक्रवत को केवलं ज्ञानोर्पत्ति सं्वधी 
श्य है । उसमे अगुटी रहित हाथ की उंगली की ओर 
दृष्टिपात करती हृद भरत महाराज की सत्ति पर गुलिकः 
स्थाननिरीकमाणा भरथेश्वरस्य सजातकेवलक्ञानं ॥ अर्य 
भरथेश्वरः।' भरत चक्रवत्तीं को रजोहरण ( जन साधुश्रा 
का जतुरक्तक उपकरण ) प्रदान करती हद देवी की मूरति 
पर भ्भरथेश्वरस्य संजातकेवलज्ञाने रजोहरणसमपणे सानिध्य- 
देवता समायाता ॥........ रजोहरण ... .... सानिष्यदेवता ।॥ 
इत्यादि लिखा हा है । 


इस गुम्बज के नीचे वाते रंग मंडप के तोरण मे दोन 
आर्‌ चत्व म भगवान्‌ कां एक एक मूत्तिं खुदी है । 


(७ ) उपयुङ्ग भरत-अाहुवलि के दृश्य के पास के 
„. (मदिर मं प्रवेश करते समय अपने बाय हाथ की ओर के) 
शुम्बज के नाच को चारो दिशायां ङी चार पक्षियों मसे 





(७९) 


पूय दिशा तरफ की साइन के वीच मे सगवान्‌ की मूच 
ओर दोनों नो मे सिंहासन पर विराजित आचार्यो कीं 
भूर्षियां खुदी इ द । ओर उनके आस पास श्रावको पूजा 
की सामग्री हाथ मे लेकर उपस्थित है ! उत्तर दिशा फी ओर 
की पंक्कि के वीच मे भी भगवान्‌ की मूर्ति हे । दक्षिण दिशा 
की पक्के मे तीन जगह सिंहासन पर सृपति अथवा कोई उच्च 
पदाधिकारी चैरे हे ओर उनके आस पास सैनिक आदि ३ै ! 
तथा पथिम फी ओर की प॑क्ञिमि मल्लयुद्ध आदि हे । 


( ८ ) भरत-बहुवत्ति के दृश्य येते गुम्बज के पास 
के दाहिने दाय की ओर फे गुम्बज के नीचे की चास 
दिशा कौ चार लानो स राजा, सैभिक आदि कौ स्वना 
र । किन्तु उत्तर तरफ फी पक्के म एक फोने मे आचार्य 
महाराज सिंहासन पर वैदे है । निकट में दो आ्रावक खड़े 


=, च 


है, फिर खवणी है, पश्चात्‌ श्रावक लोग वैटे है । 


, (&) इस मन्दिर रे मुख्य दार मं प्रवेश कते दीं 
दरवाजे के पास के पिले गुम्बज के सुमर (फाड़) के पासं 
की परिसी लान सँ भी आचार्यं महाराज हासन पर 
चैठे हए ह । पासमे ठ्वणी है, चनौर श्रावको की पषदाभी 
निक्टमे दी वेदी है। 


( ७ } 


(१०) उपयुक्र दश्य के पास के द्वितीय गुम्बजर्मे 
चाम (विं) हाथ कीओर हाथी्यो की पंङ्कि के उपर करै, 
यङ्ग स आद्रङमार-हस्ति प्रतिबोधका दर्यहै {| एक ८ 
हाथी चंड अौर अगले दोनों पाव सुका कर साधु महाराज 








{ आदैकमार ने पै मवमे श्नपनी खी सहित दीक्ता-वत अङ्गीकारं 
क्रिया था! दीक्ता ग्रहण करने के बाद पूर्वोपार्जित क्य के उदय से किसी 
समय श्रपनी साध्वी-खी को देखकर उसके प्रति उसका श्रनुराग-प्रम 
उप्र हुश्रा ! जेससे मन द्रा चारित्र री विराघना इड 1 उसका प्रायश्चित 
स्यि वेरं दी खस्य पाकर चह देवलोक मे उन्न इश्रा । वहां का श्रायुष्य 
पूरी करके आर्धक नामक्र श्रनायै प्रदेश मे आद्वैक राजाका श्रा्ूकुमार 
नामक्‌ पुन्न हुता । किसी समय मगध्र प्रदेश के राजा श्रेशिकः के पुत्र, 
अभयङ्मार के साथ उसकी पत्र यवहार होने से मित्रता है । मित्रता 
होने पर अभयङककमार ने ्राद्वक्कुमार को तीर्थकर मराघान्‌ की मूर्ति मेजी । 
उस मूत्ति के दशैन से च्माद्रेकुमार को जाति स्मः छान ( पूर्ैमव 
स्मारक सान ) उस्पन्न श्रा । निज पूवैमव के दशन से वेराग्य की प्राशि 
इडे । जिससे वह अपने श्रना्ेदेश को छोडकर श्रा्यदेश मे भ्राया ज्रौर 
स्वयं दीक्ता लेली । भगवान्‌ महावीर को वंदन करने के ल्लिये प्रस्थान 
िया। मागे मे ६०० चोर मिले ! उनको उपदेश देकर दीह्ता दी । वहः 
से श्रागे जते इष्‌ मा मे तापसो का एक श्रा्रम मिला । इस आश्रम 
“ चासी तापस्यो का खा मत था कि--श्र्नाज, फल, शाक, भाजी 

चंगरह खाने मे वहत से जीर्वो की विराधना ( हिसा ) करनी पड़तीदे। 
इसलिये इन सवर श्रपेका दाशी जैसे पक ही महान्‌ प्राणी को मारने से 
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( ७२) 


को नमस्कार कर रहा है। साधु उसको उपदेश दे रहे दै, उनके 
पीले दो अन्य नि्ेथ-साघु हे। ओर कोने में भगवान्‌ श्री 
महावीर स्वामी कायोत्सर्ग ध्यान म खड हँ । हाथी की वाञ्च 
म एक मयुप्य सिंह के साथ मलन कुरती करता है । 





उसके मास से बहुत लोगो को बहुत दिनो तक मोजन चल सकताहै ध्रौर 
इससे सख्य प्राणिर्यो की हिंसा से विमुद्ग दो सकते ह । ( इसी कारण से 
स ध्राध्रम का नाम ‹ हस्तितापसाश्रम पदा था । ) उस हेतुसेवे सेय 
जगल म से एक हाथी को मारने के उदेश्य से प्क कर लायेथे प्नीर 
उसो श्रपने श्राध्रम के पास वाघायथा। 


= थ 


उस मार्य से गमन करनेवाले श्माद्रैककमासादि सुनिर्यो को देखकर 
डनको नमस्कार करने की उस हाथी की इच्छा इ । वस, इस शुम 
भावनासे श्रौर महि के प्रमाव से उम हाथी के वधन खडित हो गये]! 
्रनिरङुश हाथी सुनिराजो खो वदन करने के लिये एकदम दौद़ा 1 सव सोगर 
मयसे भागकर दर जा खद इष्‌ चोर विचारने लगे कि--हाथी चमी हा 
-दी ्ाद्रकुमार सुनि कौ जीवनयात्राका नाश रूर देगा । परन्तु श्रा 
छुमार सुनि जरा मी विचक्तित नदीं हुए । श्रौर उसी स्थान मे काउसग्य 
ध्यान में खद रहे! हाथी, धीरे मे उनके निरूट श्राया श्रीर उक्तमे रगे 
छ दोन वैर तथा सूढ सुकाकर श्रपना कुम्मस्यल् नवाकर नमस्कार किया 1 
एव श्वपनी सूढ से सुनिराज के पिच्र चरणों का स्प किया । सुनि पङ्गव 
मे ध्यान प्रा किया श्चौर ° यह कोहं उत्तम जीच ह " पसा जानकर उसको 
-खूव उपदेश द्विया ! दायी धमेपिदरेश सुन गन्त ह्ञचा श्रौर सुनिरात कफो 
-नमस्छार फर जगल म चलज्ञा गया 1 तपशवात्‌ श्याद्रकपार सुनि ने तमाम 


( ७४ ) 


(१९१) देहरी न० २, ३१ ११; २४) २६१ २८) २६१ 
४०, ४२, ४२, ४४, ५२,-५३ ओर ५४के दार क 
बाहर दोनो ओर के दश्यों मे भ्रावक-श्राविका हाथमे पूजा 
की सामग्री लेकर खड है । ४४; ५२; ५३ ओर्‌ ५४ इन 
चार देरियो मे इस माफ विशेष द्श्य है । देहरी न° 
४४ के दरवाजे के वाहर दाहिनी तरण की उपरी पङ्क 
के बीचमेएकसाधु खड़ादे। ५२ वीं देहरी कै दराजेः 
के बाहर बाई तरफ प्रथम त्रिक ( तीन आदमी ) वर्प घुटने 
खड करके बेटे हुए चेत्यवंदन कर रहा है । ओर दाहिने 
हाथ की तरफ का प्रथम त्रिक घुटने भर वैठ कर वाजित 
बजा रदा ह । ५ररवीदेहरी के दरबजेके बाहर भी दोन 


तरफ का प्रथम्‌ प्रथम्‌ युर्म (दो दमी ) एक्‌ एक घुटना 
खड़ा करके वडा हं । ओर ४४ ्ी देहरी के दरवाजे के 


चाहर बाय हाथ कगे तरफ़ का प्रथम धिक (तीन व्यज्य) 





तापसा कू उपद्र देया, जेससे स्न लोर्गो ने प्रतिबोध पाकर दीक्ञाली। 


यहा स सव सधुन्ना को सक्र अऋद्र्ुमार श्रमे जा रहे थे) उस समयः 
उपरयुक् बात का खनर वीरवर मगधाधिपति राजा न्रासृक व अभयकुमारः 
का पमला। यह समाचार सुनकर वे ब्डे दर्पित इए शरोर ्रद्ेक्रुमार 
खान का चन्दन करन क ललिये गये 1 पश्चात्‌ आद्रक्कमार खाने ने भगवः 
-मह्वार का रण॒ स्वीकार की । वहां आजीवन निसल चारिन्नि पालरूरः 
- ~~. भवक्त हान प्रास्त केया शरोर छन्त मे मोद के श्रतिथि हए । 
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( ७५ ) 


` का, दवितीय चिक साधुं का, तीसरा त्रिक साधुर 
का, चतुथं धिक भावक का चनौर पोचवां प्रक भाषिका्रं 
[,॥ [9 क ५ ८ 
काहै। इसी प्रकार दाहिने हाथ की तरफ भी पचो त्रिक है १ 
(१२) सातर्यी देहरी के दूसरे गुम्बज की नीचे की 
लानो की नक्षासी म (क) एक ओर की लान के एक 
कोने मे दो साधु खड़े है । उनको एक श्रावक पंचाङ्ग 
नमस्कार करता है । अन्य तीन श्रावक हाथ जोद्‌ कर 
खडे है । दूसरी ओर एक काउसग़िगया है । (ख) तीसरी 
१, = म, = ¢ 
त्रः की पंक्ति कै एक कोने म सिंहासन पर ्रचायं महाराज 
धटे दे! एक शिष्य उनके पैर दाबता दे । एक नमस्कार 
करता है श्र अन्य श्रावक च ्ुभिराज खद है । 

१ श्राज कल जैन लोग वाम सुटना खदा रख कर चे २ जिस प्रकार 
शैयवन्दन करते ह, इसी प्रकार इस माव की नकशी मे चेत्यवन्द्न करने 
च्लि लोग वटे दै । साम्भ्तिक किश्चियन लोग, जो छि ुखने के धराधार 
पर खद रह कर धा्थना करते द, उसी प्रकार चाभित्र वजाने वाते घुरने- 
के यल प्र रह कर वाभिन्न बजा रहे है । 

५४ च देषधरी के बाहर्‌ दुन तरफ के खव से उदि त्रिक मै रहा हुः 

( माव यरादर्‌ समरे नरह श्राया! सम्भवदहे फिवे सब जिनरूरपी साघु 
ष्ठ । दोना श्रोर फे दूसरे व तीसरे परिक मं स्थविरकरपी जैन साधु द! उन - 
लोगो ने दाहिना हाथ खुला रख कर श्चाधुनिक प्रथा के अनुसार पिंदली 
सक नीचे कपदे पषिने हं 1 उनके सवङे वग मं रजोदरण, एक हाथ मै 
महपत्ति चनौर दूसरे हाथ मे टडा हे 1 





( ७६ ) 

(१३) देहरी आटवी के प्रथम गुम्बज कर दृश्य के 
मध्य सं समवरण च चोगुखजी की स्वना ह । ठितीयः) 
.शवं तृतीय वलय मँ एक एक व्याक्षे सिंहासनारूढ हं । 

अवशेव भाग से घोडे यर मनुष्यादि का समावेश है । पू 
- तरफ की सीधी लाइन मे एक तरफ भगवान्‌ की एक वेरी 
मृति ओर दूरी तरफ़ एक करासग्गिया खुदा है । मौर 
-पथिम तरफ की सीधी प॑क्षे मे एक कोनेमे दो साघु हे । पवात्‌ 
-एक आचये आसनारूढ होकर देशना दे रहे हं । उनके पास 
-स्थायनाचाथेजी दँ ओर शरोता जोग उपदेश श्रवण कर रहे दै । 


9 = 0 भ 


(१४) आल्वीं देहरी के दूसरे गुम्बजके नीचे की (क). 
-यशचिस चर की पङ्के फे मध्य भाग मे दीन साधु खडे है । एक 
श्रीवक अयना हाथ नीचे रख कर (लकड की तरह सीधा 
-हाथं स्ख कर) उनको अन्धुद्धि्रो खा रहा है (वंदन कर 
रहा है ), ओर अन्य श्राव; हाय जोडे खडे ₹ै, (ख) 
पूय दिशा की पंक्कि के दोच मेदो शुनिराज खड है, उनको 
क्‌ साधु धरती से मस्तक लगा कर्‌ पश्वङ्गं नमस्कार्‌ 
परक अन्धुः खमा रहा है । दरे श्रावक हार जोड 
कर खड ह । इस दृश्य के पास ही एक तरफ एक एेसा 
दृश्य दिखलाया गया है, जिसमे एक हाथी मनुष्यो का 
पच्छ कर.रहा है, ओर लोग भाग रे है । 
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॥६। क 
1 एष्व ॥ ११ 


( ७७ ) 


(१५) & बी देरी (बलनायकजी श्री नेमिनायजी) 
के. पदिले गुम्बज मे पांच कल्याणक आदि ट्श्य की 
रचना है १ । उसके बीच मे तीन गढ वाले समवसरण मे 
भगवान्‌ की एक मूर्ति है । दूसरे वलय मे (च्यवन कल्याणक 
म) भगवान्‌ की मात्रा पलंग पर सोते हुए १४ सखम देखती 
ह । (जन्म कल्याणक मे) इन्द्र महाराज भगवाच्‌ को गोद 
म रेड कर जन्माभिपेक-जन्म-स्नात्र महोत्सव कराते द । 
(दक्षा कल्याणक मँ) मगवान्‌ खदे २ लोच कर रहे ३ । 
(कैल ज्ञान कल्याणकं मै) बीच मेँ वने हए समवसरण 
म ठ कर भगवान्‌ धर्मोपदेश दे रदे । (निवण कल्याणक 
म) दूसरे वलय मे भगवान्‌ कारसरग ध्यान म खदे है, यानि 
मोच्त गये है । तीसरे वलय में राजा, हाथी, घोडा, रथ 
र मनुप्याटि ई । 


¶ समस्त प्राणियों के क्लिये तीर्थकर के पाच कल्याणक, सुखदायक 
समयया मागलिक प्रमद्ध माने जाते हे । ये प्राच कल्याणक इस प्ररार ई-- 
१ च्यवन कल्याणक (गर्भ मं श्राना), २ जन्म कर्याणक्‌, ३ टीचा कल्या- 
[षर ४ केगल सन क्स्याशर {(सर्वावस्थः) शवर > निर्वाण कल्यःयक 
(मोद गमन } । इनमे से प्रयम च्यवन कल्याणक के दस्यम साता के 
पलग पर्‌ मोते सेते टौ (१) ष्ायी, (३) ठृपम, (3) केशरी पिद, (४) लष्मी - 
देवी, (*) पुप्पमाल्ला, (६) चन्द, (७) सूर्य, (८) महाध्वज, (६) पूण - 
कलग, (१०) पद्म सरोवर, (११) रत्नाकर (समुद), (१२) देव पवेमान; 


( ७८ ) 
( १६ ) देहरी १० यीं (मूलनायक श्री नेमिनाथजी) 
नै, 
के पिले गुम्बजमे श्री नेभिनाथ चरित्रका दस्य हं {| | 
इसके पिले बलय मे श्री नेमिनाथ के साथ श्री कृष्ण श्रोर्‌ 





( १३) रत्न राशि श्रोर (९४) निधूम श्रग्नि ( धृश्रौं रहित श्राग। ) इन 
१४ स्वो फे देखने का दश्य दिखाया जाता ह । द्वितीय जन्म कल्याणक 
न इन्दर महाराज, जिस दिन भगवान्‌ का जन्म हुश्रा हो, उमी दिन भग- 
चानू को मेर पवेत पर लेजाकर श्रपनी गोद में लेकर जन्म सनान्न (स्नान) 
अभिपेक महोत्सव करते है; इसकी, श्रथवा ९६ दिग्‌ कुमार्या बालक 
सित माता का स्नान मर्देनादि सूतिकम करती है; उसकी रचना दोती 


है 1 कसर दीक्षा कल्याणक मे दी का जुलूख शरोर भगवान्‌ का 


-्रपने हार्थो से केश लुन करने के दृश्य की रचना होती है । चतुर्थ, 
केवट ज्ञान कल्याणक मे भगवान्‌ के केवल ज्ञान (सवेता) प्राप्त होने, 
“पुर समवस्रण (दिव्य व्याख्यान शाला) में तैर कर देशना देते है, इसकी 
` रचनां होती हे । पांच निर्वाण कल्याणक से सनसत कत # सय होने 
से शरीरं को त्याग कर मोक्त गमन ङ द्श्य मे भगवान्‌ कायोत्सर्े 

(काउसग) मे खडे हों श्रप्रवा चै क्षं पेसी श्राति की रचन हती ह 1 
उपयुक्त कथनानुसार श्रथवा उस ऊद ज्यादा कमर रचना होती दै । इषे 
"पच्च कल्याणक का द्य कटे दं । 


नै †>० [^ भ, क क ष भि 
‡ माचचीनकाल में यसुना नदी क किनारे पर वसे इष शोरीपुर्‌ 


-नामक नगर म याद्वङृल सें दध्रकन्रुष्णि नामकराजा हो गया 1 उसके 

-दस एत्र थे। वे दसो एत्र दृशा कहलाते ये उनमें सव्से वदा समुद्र 
विजय श्रौर कानि वसुदेव था । काल करमानुश्रार खप्ुद्रविजव शौरी 
-फुर का शासक निगु हुच्रा । समुदतिनय १६ लङ्का पिता था। उन 
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( ७६ ) 


उनकी सियो की जल क्रीडा का सथ्य, दूसरे वलय श्वी 
मेभिनाथ भगवान्‌ का कृष्ण की आयुधशाला मे जाना, 
`शंख बजाना अर भरी नेमिनाथ एवे श्री द्ष्ण की घल 





लदा में एक असि्तेमि नामर पुत्र या, नो कि पीट ते मेमिनाथ नासक 
२२ द सीर्थकर हुए \ वस्युटेव के राम तया छृष्णादि पत्र ये। जो 
दोनो वलदेव त्तथा वादेव इए 1 श्रीकृ, श्चवस्या म नेमिकुमार से 
करीव बारह वपे वदे ये) वासुदेष होने के कारण श्रीङ्ृष्ण, प्रति बासुदेव 
जरासंध के यमखस का श्चतिथि वनारूर वीर खड के स्वमी इय 
श्चोर्‌ दारिका कौ राजधानी नियुक्क की 1 वराग्य भाच से भरापित्त होने के 
-करण नेमिङ्कमार ने पाणिग्रहण नरी क्षिया या श्चौर रज्यसे मी विमुख 
गे ण्कटिनमित्रोकीप्रेरणासे नेमिक्रुमार भ्रमण करते करते शीर्ष्ण 
-की ध्रा्ुधरयला मं गये । चहा प्र उन्दने श्चपरने मित्रो के मनोरजन े लिये 
ीरूष्ण की कौमुदी नामक गदा उठाई । शारग धनुष को चद्ाया। 
सदशेन च को फिरायः श्रौर पाजन्य रोख को वलपूर्वक सूत्र ताकत से 
चज्प्या । शख ध्वनि सुनकर श्रोङृष्णु को विचार इुश्रा कि-कोह मेरा श्छ 
नडतपश्च दुध्या दै क्या ? (क्योकि उस ण को वजनि के तये श्रीष्कप्ण के 
अतिष्र कोद मी व्यक्गि समथ नहीं या)। शीर दी श्नोक्कप्ण्‌ घायुधशाला 
म ध्राङर देखने लगे, तो चहा नेभिङ्मार रो देखकर उन्द्‌ श्राय इध्ा 1 
पधीरूष्ण के मने इम माव का सचार हुच्रा ङि -श्रीनेमिङ्कमार बहुत 

वलशाल्ी हे 1 तथापि उनङे वल कौ परीचा चो करनी दही व्वाहिये । इस 
अकार का विचार करके उन्दने नेमिङुपमार को कटा कि -श्चलो, चपने 

शम्ब मे लाकर द्वन्द युद्ध करके बल खी परीक्ता करं !' आनेमिड्कमारः 
न्मे उत्तर दिया कि ~^ श्चप्ने को इत्र प्रकार ममि परं श्रालोरन करना उचित 


( ८० ) 


नः 
द 


परीक्ता का दृश्य दिखलाया दै । तीसरे वल्य मे उग्रसेन 
राजा, राजीमती, चोरी, पशुओं का निवास-स्थान (वाडा). 
श्री नेमिना की वरात, श्री नेमिनाथ का पाणिग्रहण कियि। 








नीद! यदि शक्ति की प्रीत्तादी करनीहै तो श्रपने दोनामे से किसी 

ष्क को अपना एक हाथ लस्वा करना चाहिये थोर उस्र हाय को दृसरे 
खे ुकवाना चादिये 1 जिका हाथ छक जाय वह्‌ हार गया श्रौर जिसका 
` दष्य न सके उसकी विजय हं! इस प्रस्तावको दोनानेदी मजूर प्या 
छरीर नियमानुसार बल-परीत्ता की । नेभिक्कमार ने श्रीकृष्ण का हाथ, 
बहुत दी भ्रासानी से छुका दिया ! परन्तु नेमिङ्कमार का हाथ श्रीरूष्णा के 

ल्क जने परी टस से मस नदीं हो सका । श्रीरृष्ण, नेमिक्कुमार के 

बल से परिचित हुए श्रौर उनको 'नेमिङुमार मेरे राज्य के स्वामी शरासनी 

से बन जायंगे' देसी प्चिता होने लगी । श्रीनेमिक्कमार को तो प्रारम्भ से" 
ही ससार पर अस्यन्त श्ररचि थी । इसी कारण से चे श्रपने मातापितादि 

का अत्यन्त श्राह होने पर भी पाशिम्रहख नदीं करते भे । 


पक समय राजा समुद्रविजय ने श्रीरृष्ण को कहा कि-नेमिङमार 
को पाणिग्रहण के किये मनाया जाते ! इस कारण से श्रीकप्ण, श्रपनी 
समस्त द्ये श्रौर नोिदुसार को साथ जकर जल ऋीडा ॐे लिये गये । 
चहा पक बड जलङ्कड के अन्दर नेमिकमार, श्रीक्ृस्णु श्रौर उनकी समस्त 
छया सान करन व परस्पर पक दूसरे प्र सुरंधी जल श्रौर ष्पाद 
ककन सर । स्नान करकं कुंड के बाहर अने के वाद्‌ श्रीकृष्णा की समस्त 
प्छया, ममप्रूवक्‌ नमेद्कुमार को उपालभ देकर पाशिग्रहण करने के लिये 
तरपा करनं लग । नामे ङ्च सुस्करये । इस . स्मितहास्य पर से उन 


` मनाद्या न जाहेर किया कके-नेमिक्मार विवाह करने को राजी दहो गये, 


( < ) 


परौर दी लोट जाना, श्री नेमिना की दीत्ता का जुलूस, 
रीरा, एवं केवल ज्ञानादि की स्वना युक्र दस्य 
.देखलाया है । 

( १७) दसी देहरी के दार के बाहर येई ओर दीवार 
म, वर्तमान चौबीसी फे १२० कल्याणक की तिथिर्यो, 
चौचीस तीर्थकरों के वर, दीक्ता तप, केवल ज्ञान तप तथा 


श्रीकृष्ण ने तत्छाल ही उग्रसेन राजा की पुत्री राजीमती के साथलश्न 
करने का भिश्वय सिया च्रौर समीप में दी द्दिन निकलवाया । दोर्नो च्रोर 
से विवाह की तेयारिया होने लगीं । लम्न के दिन श्चीनेमिकुमारः वरात 
लेकर श्वसुरं फे मवन को पहुचे । परन्त॒ उन्दोमे वदा पर देखा कि लसन 
[इम के भोजन के निमित्त एक स्थान मे हजारे प्रथ एकत्रित श्ये गये हे । 
उस च्श्य को टेखने मे नेमिऊमार ॐे हदय मे द्या भाव का सचार हुध्रा 1 
परिणाम स्वरूप उन समस्त जीवो को वहा से सुक्र कराकर, श्वपना रथ 
पीठा लौटा लिया श्रौर विवाह नही किया । धर श्राकर माता-पिता सो 
युक्निपरुकरि से समकाये श्नोर नेमिङ्कमार ने वदे श्राढम्बर के साय छुलूख- 
भूक घर से निकल कर गिरिनार पर्वैन प्र जाकर दीका सौ! श्रपने- 
ष्टी ष्ायसे केशो का लुचन करके शुद्ध चारि अचगीकार किया । थोदरे 
समय चाद ह समस्त कमौ छा सय करके केवत हान प्रात किया श्रीर्‌ 
भ्षि यो को उपदे देने के क्षिये चिचरने लगे ! काल कम से श्रायुप्या 
पूरं ्टोने पर श्रीनेमिनाथ भगवान्‌ नश्वर शरीर को दोदर सुक हो गये + 
विस्तार के साय जानन दी च्भिरापा सपने चाक्ञे, शिप शलाका 
शुर चरिद्' का खवा परवै अयवा "भीयशोविनय जैन भंयमाल्ा, माव 
नगरः से प्रङाक्नित श्वीनेमिनाय च्चरित् महा काथय" चादि प्रन्य देसे । 
& 





( ८२ ) 


निर्वाण तप खुदा हृत्रा है । इस देहरी के दरवाजे के उषरं 
वि० सं० १२०१ का, इसके जीर्णो द्वार कराने वाते देमरथ 
च दशरथ का खुदवाया हमा वड़ा लेख रै । इस लेख से ( 
विमल मंत्री के इटुम्ब सम्बन्धी बहुत जानने को भिलतादै। 


(१८) देहरी न° ११ के पिते गुम्यजमं १४ दाच 
चाली देवी की एक सनोहर भूति खुदी हे । 


(१६) देहरी न° १२ वींके पहिले गुम्बज मशी 
` शान्तिनाथ मगवास्‌ के पूयै भव के मेघरथ रजा क 
चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले एक प्रसङ्ग का एवं पच 
कुट्याणक आआद्‌कादच्श्य दहै; | उसमे देघग्थ राजा का, 





‡ सोलव तीथश्र श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ अपने अन्तिम मव 

{ श्णन्तिनाथ ) के पहिले के तोसरे भवम मेधरथ नामक श्रवधि जाड 

` राजा थे } एक समय इशानेन्द्‌ ने अपनी सभा चेघरथ राजा ङी मरंख 
करते इुए्‌ कटा के -““राजा मेघस्थ को उसके धम से चलायमान करने 
के तिये कोई भी समथ नहीं हे" ! रयुरूप नामक देव से यह प्रशसा सहव 
नद इड्‌ । वह मघरथ क परीच्ा करने के लिये श्रारहा था किमर्मेमं 

, उसने बाज पद्ध श्रार कडूतर कों परस्पर लते देखकर उनमें श्रधिष्िते 


ङा रया । मघरथ राजा पषधशल्ा-उपाश्रय ने पोषधघन्रत ( एक दिनि 
ॐ तिये साघुत } धारण करके वे ये । इतने इः मं वह्‌ कवरूतर मजु्य 


क भषा म यह बोलता दुश्रा कि--भिरी रहा करो, मेरा शद्ध मेरा पक्वा 
` कररदाषह श्राया श्नार मरेघरथ राजाङी गोद्‌मंवेडठ गवा मेघस्य 





चिमटन्वसदि, दस्य-१६. 


४ दसद 
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कवूतर के साथ तराजू म वेट कर तोल कराने का द्य है, 
तथा साथ दी साथ १४ स्वप्रादि पंच कल्याणक का भी देहरी 
न० & कं युम्बजं के अनुसार चस्य खुदा । उसा गुम्बज कं 
नीचे की चारो तरफ की लानो के बीच २ मे भगवान्‌ की 
राजा ने उन्तर दिया क्ि--"चू डरना न्दी, म तेरी रक्ता करने को तत्पर 
ह| › इतने भ वद वाज पकती श्राया श्चौर कहा कि--^हे राजन्‌ । यह मेरा 
भभ्य दे, ने बहुत ज्ुधाते ह, भूष से मर रहा हू, इमलिये इसको सुरे 
ठो ॥ राजा ने उत्तर दिया--"तुमे चादिये उत्तना श्चन्य खाद्य पदाथ देने को 
तस्यार हू, न्‌ इसणठो तो दोढ दे 1 उसने उत्तर दियः--“ मांसाहारी 
्रासी हुं । दसाय इसी को खाना व्वाहता दहं । किर भी यदि श्राप दूसरा 
द मोस देना चादते दें तो उसी के वजन प्रमाण (जितना) मनुप्य कार्मोपि 
दीजिये ।› राजा ने यह वात स्वीकार करली श्रोर तुरन्त तोलनेका 
कटा { तराज्‌.) मगवाया । एक पलदृ मे कवर को रक्ला, दूसरे म 
मसुप्य का मक्षि रखने का था, परन्तु मनुष्य खा मोस, मनुष्य की हिसा 
स्यि वेर नदीं मिल सष्धेग, श्रोर मनुष्य की हिसा करना महापाप है, 
देखए विचार उद्पद्न इुश्ना! राना जोवद्रया का पोप था श्रौर्‌ 
भ्राज तो पोपधचत म था, इसलिये रेखा विचार उन्न होना 
स्वाभापिकु था! दृक्छरी श्रोर वह छ्वूतर फो बचाने छा वचन दै 
चुका था। इसलिये दुदिधा में पद्‌ गया कि क्या करना चाहिये ! चन्तर्म 
[रिने श्रपने शरीर पर के मोह को स्या हराकर श्रपने हायसेष्टी 
अपनी पिदत्तिये।-जायो का मल काररूर दूरे पलदे मे रखने लगा । जसे 
जैसे राजा मेधरथ प्रलदे म मौर रखता ह, दषे टौ वेने वह देवाचिित 
कवूतर भ्पन। चजन यदाने लगा ! इतना इतना मोस रखने पर्‌ भी तज 
क पले वरायर नीं ते हं 1 ह देखकर राना को श्राशवयं भ्रा । चन्त 
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एक २ मूत्तिं खुदी ह है, ओर इसके आस पास पूरी चारो 
पृक्गियो मे श्रावक हाथ मे पुष्पमाला, कलशा; फल, चामर, 
रादि पूना का सामान लिये खडे दै । 


९ ¢ 
(२०) १६ वी देहरी के पिले गुम्बज म भी उपयक 
प्रनुसार पंच कल्याणक का भाव ह । जिन-माता सोते 
सोते १४ स्थम देखती द । जन्माभिपेक, दीका का वर- 
चोडा) भगवान्‌ का लोच करना ओर कारसरग ध्यान में 
म राजा ने विचारा कि "मने इसके वचाने के क्लिये प्रति्ता की है, सुक 
को श्रपना वचन श्रदर्य पलना चाहिय श्चौर कैसे भी दो सरे, शरणागत 
कचूतर को बचाना चाहिये । वस, एसा विचारं करके राजा तुरन्त दी. 
शप्ने शरीर का वलिदान देने के लिये पलडे मे वेठ गया ! इस घटना से. 
सारे नगर व राज दरवार मे हाहाकार दगया । राजा जरा मी चलायमान 
नदीं इुश्रा च्रौर शांतिपू्ैक वाजपक्ती को कहने लगा किं--“ मेरे शरीर के 
सारे मस को खाकर तु. ्रपनी क्ञधा रो शान्त कर श्रौर इस कवूतर को 
छोड दे1 
खुरूपद्व समक्न गया कि-यह्‌ राजा, सचसुच ही इन्द्‌ की प्ररंसा 
कं यृग्य्‌ । र्<ुरूप देव नें श्रपना श्रसली रूप धारण करके राजा के 
इए रगा को अच्छा किया । राजा पर एुष्पन्र्ट की । एव स्तुति करक 
क्वस्यान का श्रार्‌ चला गया } तव मेधरथ राजा का जय जयकारं इश्रा। 
इस कथा क चर्त रूप से देखने की इच्छ रखने वालो को शन्रिप्ि- 


शलाका पुरुप चारत्र के रवे पर्वैके चतुथे सरै को श्रथवा शान्तनाथ, 
ऋगवान्‌ का द्रं भी चरित्र देखना चाहिये । 
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खदे रहने आदि की रचना है । पिले वलय मँ एक सम- 
न्वसरण है, जिसमे भगवान्‌ की एक मूत है । 
' (२० ^ए) १8 वीं देदरी के दूसरे युम्बन के नीचे 
वाली गोल प॑क् मे वीच वीच म भगवान्‌ की पांच मूत्तर्या 
खुदी है । इन मूततियां के आसपाम के थोडे माग के 
-सिवाय सारी लाईन मं वेत्यवंठन करते हए श्रावक हार्थो 
मे कलश्न, फल, पुष्पमाला त्रौर चामरादि पूजा की सामग्री 
-तथा नाना प्रकार के बाजत लेकर वैठे हे । 
(२० 8 बी ) २३बी देहरी के पदिले गुम्ज में श्रेतिम 
गोल लान ॐ नीचे उत्तर रीर दक्िण करी दोन सीभी 
लानो के यीच २ मे भगवान्‌ कौ एक २ मूत्तिं खुदी हद है। 
उन मूत्तियों के आसपास श्रावक्र पुप्यमालादि लेकर खे 
हे। यवो भाग मे नाटक शरोर वाजित्रादि दे। 
(२१) र&्वीं देहरी के पिले गुम्बजमें श्री 
करष्ण-काल्तिय हि दमन का र्य हे ‡ । बीच के चलय 
‡ चैन अन्यानुषार कंख यादवकल मे उव हध्रा था नौर मथुरा 
प्री के राजा उग्रसन का पुत्र, स्त्तिकावती नगसी के देवक राजा 
का मतीना, देवकः राजा क पुत्रो देवकी का छाका का लदश माह 
देने के कारण श्रीरुष्णु का मामा श्रौर तोन खड भर तत्तेन ( धघ हिन्दु 
स्थान ) ढे स्वामी राजगृद्ध नगर के राना जरासंध प्रति वासुदेव का जमा 
दोताथा। कख श्रपने पिता उग्रसेन को कद्‌ करके मथुरा का राजा 
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त्रै नीचे कालिय नामक भयंकर सपे फन फैला कर खड़ा 
। श्रीक्रष्ण ने.उस सपे के कंधे प्र बेट कर उसके यह स 
नाथ उल्ल कर यमना नदी मे उसका दमन कक्या। थक 


इश्ाथा) कख की श्रीरूप्ण के प्ता वसुदेव के साथ चरहुत ।भच्रता 
थी । इसी कारण से राजा 'चसुदेव , कसर कं श्राग्रह्‌ स त्राधकतर मधुरा 
म रहते ये । कंस ने अ्रपएने काका देवक राजा को पुन्न देवक 
का विवाह वसुदेव स कराया था इसको खुरे म क्सनं मुस 
मदोत्सव प्रारंभ किया। उस समय कंसल के भाद अतिमुक्त ङमार, जो कि 
साघु होगये ये, कंस के वहां गोचरी ( भिका ) के क्लिये पधे । कंस की 
शनी जीवयशा उस समय मदिरा के नशे में थी। उसने उस सुनिकी 
कृदथना ( ्राशत्तना } की । सुनि यह कह कर चल दिये के-- "जेस 
वसुदव देवकं के चैवाहं के ्रानन्द र्मे तू खुशी सना रीदे, उसी का 
सप्तम गभे तेरे पति च्रौर पिता का वध करेगा 1 ` यह्‌ सुनते ही जीवयशा 
के कान खुल गये, नशा उतर गया उसने तुरंत दी कंस को 
इस बात की सूचना दी । केस ने यह सुनकर श्रपनी पलि से कदा-- 
साघु का वचन कदापि मिथ्या न्दी हो सक्ताः। भयभीत कस वृद्व 
क पास गया अर्‌ दवें के सात गभो की याचना कौ । सुनि वचन सेः 
~ अत्तित्त व्यद न भालपन से यह बात स्वीकार करली । ठेवक्मीनेभी 
केस श्रपना माई ठाने के कारण, उपयक कथने प्र वरैर विचारे रदी 
स्वीङृति देदी । पश्चाच्‌ देवकी को जव कभी भी रसं रहता, तव कस उसके 
मकान पर श्रपना चको पहरा नियुक् करता था, श्रौर द्वक स उत्पन्न 
&द सन्तान कां स्वय पत्थर प्र पदधाड़ कर मारं डाद्ता था । इस प्रकार 
न स 
लक हन कं कारस्‌, वे श्रप॒ने वचन का पालनः 
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दि, च्स्य-२१. 


-फाक्िय धरहि दमन 


चिमट-चस 
धीटष्णः 
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जाने से बह हाथ जोड कर खड़ा रदा है । उसके आस 
-धरास उसकी सात नागिन ह्यथ जोड़ र खडी है । वाजू 


करते हुए उस दुख फो सहन करते ये । सातवे गाये के जन्म के समय देवकी 
क थाह से वसुदेव नवजात शिच (श्रीकृष्ण) को लेकर, रातो रात गोकुल 
न्नं "नद्‌" शौर उसद्धी खी योदा के पाख पुन्न के तौर पर द्द्‌ धराये क्नौर 
यशोद्‌ा की घ्र, जो उसी समय उतपन्न हुदै थी, उसको क्ञाकर देवकी के 
पास दोद दिया । कस ने देखा कि-दस गभ से तो कन्या उतपन्न हुड दै 
खट सुभे केसे मरिगी ? एसा विचार करे कस्त ने उस कन्या की एक तरफ 
ङी नासिका कार कर देवी को चापिस देदी। 

गोकुल मे श्रीकृष्ण आनन्द से बद रदे ह । तथापि उसकी रक्टा के 
जिय चस्ुदेव ने श्चपने घुत्र राम ( बलमद ) को गोकुल में भेजा ! बे 
देनो माद वहा प॒र भ्रानन्द पूवक निवासं करते हं । योग्य श्रवस्या होते टी 
श्रीरृष्ण ने बलभद्र से धनुर्वा भादि समस्त विचार्यो का ज्तान सपादन 
किया, इस प्ररार करीव वारद वपे व्यतीत हुए 1 
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दसी तर में क्च ने किसी नमित्तिक से पू कि--श्सुनि के कथना- 
चखार देवकी खा सातचा गम मेरा वध करेगा क्या ? › उस्ने उत्तर दिया 
शुनि फा चचन श्रवस्य सिद्ध होगा' यह्‌ सुनकर क्ल ने नैमित्तिक से पूवा 
सुमे पसे ष्च दिखलादप्‌ जिससे मे श्रपने घातक छो पहचान सदं ।' उसने 
कटा -- ““तुम्दारे उत्तम रत्न ररा जातिवत श्रारिष्ट येल को, केशी चको, 
मर्दम को, मेप (वक्रा) को पद्मोत्तर तया चपक नामक दो ह्ायि्यो को 
चीर च्वाण्दु नामक मश्व कोखो मारेगा तथा कालिय ख्पैकाजो दमन! 
करेगा वदी तुमको मारेगा 1 
ख ने परीदठा करने के लिये ययाम बैल, बोढा, गदभ श्रौरः 

खो गोकल षी ओर्‌ घुट कर दिये) बे मदोन्मत्तषटेनेसे ` 
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के एक कोने मे श्रीकूष्ण भगवान्‌ पाताल लोक में गेष- 
नाग कौ शय्या करके उस परसो रटे है। शरी लक्त्मी देवी. 
चच को पीड्य पटंचाने लगे । गवारलो की फरियाद्‌ सुनकर श्राक्ष्ण॒ ने 
उन चारो पशुशनों को यमद्वारे परुचा दिया । यह समाचार सुनने से 
कंस को मालूम इरा कि-मेरा चेरी नंद्‌ कापुत्र हे, यह जानकर कर्ण 
को मारने के लिये कंस ने प्रपञ्च रचा । उसने सैन्यादि सामधियां तैयार 
करके एक दरवार भरा, जिसका मुख्य हेतु महयुद्ध या ¦ इस दरवार अं 
श्ननेक राजा शरोर राजङ्कमार राये । वद्देव ने भी श्रपने सुद्राविजय श्रादि 
समस्त ताश्च तथा पुत्र परिवार कोभी इस प्रसंग पर बुलाया था। 
गोकुल मे बलभद्र को इष बात की खवर पड़ी । उसने इस प्रसंग ओ 
स्क श्म्ुर्य अवसर जानकर श्रपने दः भादयो को मारने वाला कंस 
पना शन्रुहे' इत्यादि सारी वात कृष्ण फो कदी । यह सुनते दी श्रीकृष्ण 
र्यन्त करद हुए चोर उसी समय दोनों माई मथुरा की च्नोर चले! मागे 
से यमुना नदी आने पर दोनों माई-श्रीद्रष्ण रौर चलभद्र उस 

म स्वान करने के लिये कृे । (महाभास्तादि अर्थो स लिखा हे के-श्रीरृष्ण 
शरीर चलसद्र ्रपने मिनन सहित युना के किनारे सेद-दंडा खेलते ये। 
उनकी गद्‌ नदी में गिर गदं ! उसको निकाल 
नदी मे गिरे । ) वहां कालिय नाक सर्पं 
.भकाश को श्रीक्ृप्ण प्र डालकर कृष्ण 
उखको पकड़ कर उसकी पीट पूर सवार 


कालनेके लिये श्रीकृष्ण यसुना 
पे श्रपनी फण के उप्र के माणि के 
को डराने लगा । श्रीकृष्ण, तुरं 
होगे । पश्चात्‌ उसके सुख मं 
कर उसको ध्यञुना' नदी मे कैब 
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9. न अ [3 षै 
यंखा डा रही है । एक सेवक पैर दाव रहा हे । इस रचना के 
पास हीशरीक्रुष्ण रोर चाणूर मल्ल का युद्ध दिखाया 


उसी सात नागनिर्या भी हाय जोड खदी रहकर परतिभिदा मांगने 
लगी, इससे कृष्ण ने उसको दोड दिया । 
यहा से दोनो भाद मथुरा कौ ्रोरं चले! मथुरा के प्रवेश द्वार प्र 
चस ने पने पद्मोचरः छरीर चपक नामक दोनो हाथी तैयार रक्ते ये 
श्चीर महाबतो को श्रात्ता दी थी कि-नद्‌ के दोन पुच्र श्रावं तो उन प्रर 
ाधिर्यो को छोडकर उन ठोर्नो को मार दाना 1 जवयें दोनो माद द्र- 
चाजे पर भाये तो महावर्ता ने श्चपने स्वामी की श्रा्ता का पालन किया। 
-दोन हयी मस्तक नवा कर दत शूल से उनको मारना चाहते हीये 
ि-धीष्कृष्ण ध्रौर बलभद्र ने एक २ हाथी के दतशूल निल ल्लिये 
श्रौर सुटि प्रहर से उन ठोनो को यमद्वार में पहुचा दिये । 
~ वदास ये दोनो भाद मल्ल छरती के दरवार मं गये । दरवार मं 
उद्यासन प्र वैठे हुए किमी राजङ्मार रो उटारूर उनके ध्चाप्तन पर यें 
दोन भाई वेठ गये । चारुर शीर सु्टिक नामक दो मन्वा ने मल कुरती के 
स्तेये उन दोनो मादव को श्हमान क्या । ग्रीरुष्ण चासुर के सायव - 
वलभद्र मुष्टिक के साय युद्ध करने लगे ! श्रीरुप्ठ्‌ घ्रौर वलभद्र ने च्य- 
मानें दी चाणूर शरोर मुष्टिर्‌ नामक देने मलो को गयु के च्रधीन कर 
वु । य देख कसर श्चव्यन्त ऋोधित हुश्रा श्रौर उसने श्चपने सेनि 
याहा दौ कि--दइन ठोना माद्य को मार डालो । यद सुनकर ष्णु 
ने कंस को सोधन करके कटा के--भिरे दु मादर्यो को मारने वाल्ला 
पापौ! तेरे दो मल रत्ना को श्लु के शरण कथि, तो सी बेशरम । व्‌ सुमे 
मारने की श्राज्ञा करता १ ले, पपी! भ तमे तेरे पाप का प्रायश्चिच 
"देता टू, पेमा ककर पु घुलग मारकर, भीरप्ण ने उसको चोरी सख 





( ६० ) 


गया रै। दृसरी ओर श्रीकृष्ण यासुदेव ब राम वलदेव 
ओर उनके साथी गद-दंडा खेल रदे दै । 

(२२२२) दध्यं देहरी के पितते गुम्बज क ' 

नीचे पूय दिशा की पंक्िके मध्यमे एक्‌ काटस्सम्गिया 

ह, र द्वितीय गुम्बज के नीचे की चारो तरफ की प्रयो 

के बीच २ म मगवान्‌ की एक २ मूत्तिरै । एवं उसके. 

चारों ओर श्रावक पूजा की सामग्री लेकर खड है । 


( २४.२४ ) ३५ वी देहरी के परित गुम्बज के 
नीचे की चारौ च्रोर फी कतार के वीच रमे एक एक्‌ 
काउस्सण्िया है । उनके आस्‌ पास लोग पूजा की सामग्री ` 
हाथ मं लेकर खड़े टै ओर दूसरे गुम्बज मे १६ हाथ 
वाली देवी की सुंदर मूत्तिं खुदी हई ३ै। 
सङ्ढकर क्षिहासन से घसीट कर नीचे गिरा कर मार 
जरासंध के सनिक श्रीद्कष्ण 
विजय ने उन सबको 


डाला । कंस श्रौर 
से लदने को श्रामादा इष, लेकिन समुदर- 
दटादिया । सयुद्रविजय वसुदेव श्रादि ने श्रीकृष्ण 
च वल्तभद्र्‌ को छाती से लगा क्षिया! सवी अ्रयुमति से कारागारस्थ राजः. 
- उग्रसेन को निकाल कर मथुरा के राञ्य सिंहान पर वेढाया श्रौर समुद्र 
विजय, वसुदेव, चलदेव, वादेव भादि सन ल्ग श्रोयेवुर गये) 


विशेष विचरण जानने के लिये `न्रष्टि शलाका पुरष चरित्रः ढे पव ८. 
केसरे \को देखा जाय । । 


(€) 


( २६-२७ ) देहरी न° ३८ यीं के पदि गुम्बजके 
सचे की चारों लाहनों के मध्यर मे भगवान की एकर 
मूत्तिं द । एक तरफ भगवान्‌ की मूर्ति के टोनों भोर दो 
काटम्सम्गिये ह ¡ प्रत्येक भगवान्‌ क श्यास पास श्रावक 
पूजा की सामग्री लेकर खटे द । इसके दूसरे गुम्बज में 
देव-देवि्यो की सँढर मूर्चियां सुदी इ । 
(२८) देहरी न° ३६ वीं के दूसरे गुम्बजमें 


षे 
4 


देविय की मनोदर मृक्तिया चनी द । इन म देसवाहनी 
सरस्वती देधी तथा गजवादहनी लच्मी देवी की मूर्चियां 
. मालूम दती द। 

(२६ ) टेदरी न° ४० यी के द्वितीय गुम्बज के 
मध्य मे लच्मी टेवी फी मृति ह । उमे श्रायपासर दूरे 
देव-देपियों री मूर्तियां ६ । गुम्यज के नीचे चार तर 
की फतामें क वीच २ मे एक २ कारस्मश्निया ई । प्रत्येक 
काउम्मम्गिया के ध्रास्त पाम हेम प्रयया मूर पर टे 
ए परियाधर चथा देय के दाय में कण या फन ६ । 
पद्‌ प्र टे दण मरेप्य यादेव ङ दयाय म्‌ चामर्‌ ६। 

(३० ) देगी न° ध्रेवी फे दमे गुम्बज फे नीचे 
दोनो रफ हायियो फे श्भिपर महित लक्ष्मी देपी फी 
सदर मूर्जयां ग्व ए ६। 


( ६२ ) 


( ३१-३२-३२ ) देहरी न° ४३, ध्४्वष्धवींके 
-दूसरे २ गुम्बजों म १६ हाथ वाली देवी कौ संद्र एक २ 
सूति खुदी हई दै। | 
( ३४ ) देहरी न० ४५ वीं के पिले गुम्बज के नीचे 
की चारो पंक्तियो के बीच २ मे भगवान्‌ की एक २ मूत्तिं 
 ै। पूर्य दिशा की श्रेणी मे भगवान्‌ के दोनो ओर एक २ 
कारस्सम्गिया है ओर प्रत्येक भगवान्‌ के दोनो तरण हस 
- तथा धोड़े पर बेटे हुए देव या मनुष्य फे हाथ मँ एल अथवा 
` कलश चौर चामर है । 


( ३५-३६ ) देहरी नं ° ४६ के पिले गुम्बज के नीचे. 
की चारौ तरफकी श्रेणियो के वीच रमे भगवान्‌ की 
एक २ भत्ति हे, एवं उत्तर दिशा की पङ्के मे भगवान्‌ के 
दोन तरफ कारस्सग्गिये ई, ओर प्रत्येक भगवान्‌ के 
आप पास श्रावक पूष्पमाल हाथ में लेकर खड ह । इसी 

` देहरी के दूसरे गुस्वज मे श्रीकष्प भगवान्‌ ने नरसिंह अव- 
तार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था, संका 
हूहू चित्र आलेखित किया है । 





१ सहाभारत म लिखा है कि--“*हिरख्यकशिपु नामक देव्य ने श्रति 
तपस्या करके ब्रह्माजी को प्रसन्न कर वरदन मांगा था 1 » ( दिन्दु धमै के 


9, अ ऋ 


, ˆ अन्य भरन्था म एसा भी उदेव पाया जाता है कि--हिरण्यकाशेषु, शिवजी 
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पवमल-वसदही, रदय-२७, 


{क 


( ६३ ) 


( २७ ) देहरी च॑ ४७ वी के प्रथम गुम्बज मँ ५६- 
दिगमारियो-देविर्यो के केय इए भगवान क जन्मा 
पके का भाव हं । प्रथमं चलय्‌ म॑ सगचाच्‌ का मरातत ॥ 
द्वितीय एवं ततीय वलय मे देवि्यो कलश, धूपदान, पपा? 
दरषणादि सासग्री हाथ मँ लेकर खडी दहै । तृतीय वलय 
म यह 1देखलाया गया हं क-भगवान्‌ की माताको थवा 
का मक्र था, इसन्ञिये शिवजी से उसने वरदान प्राक्च किया या 1) उसने 
यह वरदान मागा था कि--ततुग्हारे निमाय कयि हुए कसी भी प्रसिसे 
मेरी खव्यु न हो । श्रयौत्‌ देव, दानव, मचुप्य, पश श्यादि से मेरी युन 
हो । मान के बाहर चश्चदरनदहो । ददन वरातमें नहो । श्खसेव 
श्रखसेनहो । ष्व्वी्मेनहो्राकाशसमे नहो । प्रण रितसे नहो 
प्राण सहितस न दो ।' इत्यादि । इस प्रकार वरदान देने की बद्याजी 


की च्छु नहीं थी, परन्तु दैत्य फे धराप्रह्‌ च तपस्या से वश दोरुर ब्रह्माजी 
ने वरद्रान दिया । 





दिरण्यकरिषु का म्रहवाद नामक पुनर विष्णु का मङ्ग दघ्ना । सारे 
दिन विष्य फे नाम की माला जपा करता था । उसे पितता ने शिव) भक्त 
होने के किये वहत समसराया, परन्तु श्नं प्रयत्न करने प्र भी वहन 
माना} इमक्तये दिरण्यकरयप उसको सूव सताने दगा । विष्णु सगचान्‌ ने 
णे क्त प्रह्वा को दुधी देखकर दिरण्यकरयप को मारने के लिये नरसिदः 
छ्पतार धारण किया1 चद्याजी के वरदान मे किसी प्रकार की स्यलना न 
अवे, दसलिये पेसा विचेत्र स्प धारण च्या, जिस्रङा च्चाधा मागतो 
मनुष्य का चोर सुखादि श्राधा शरीर सह शा या दूस प्रकर का नरसिद 
अवतार धार्श कर विष्णु मगवानमे महान के धंद्र मी नष्ट श्नौर- 


( ६४ ) 


-मगवान्‌ को सिंहासन पर बेडा कर्‌ देविरयो मदेनकर रदी 
है श्र दुसरी ओ सिंहासन मे वेढा कर्‌ स्नान कराती 
है । इस गुम्बज के नीचे चारो ओर कौ रणिर्थो के बीच र, 
म एक एक काउस्सम्गिया है। पूय दिशा की पङ्किमं 
-दोनौं ओर दो कारस्सगरिगये त्रधिक दै । इल लः कारस्स- 
गये है ओर आस पास मे कर लोग पुष्पमाला लेकर 
खड़े दें । 
(३८ ) देहरी नै० य वी के दतर गुम्वज मे वीस 
खड मे सुन्दर नकशी काम है । उन सड मेके एक खंड 
म मगवान्‌ की भूति है । एक खंड मे एक आचाय्यं महाराज 
पाटे पर पेर रख कर भिंहासन पर वेढे है । उन्होने अपना 
एक हाथ, एक शिष्य जो कि पञ्चाङ्ग नमस्कार कर रहा 
श्यार आकाश मे नही, अथात्‌ स्वयं पृथ्वी प्र खडे रह कूरं श्रोर हहैरण्यकूश्यप 
को अपने र्नो वसं क वीच म द्बा कर; शख से नदीं श्रौर श्रख से नरह 
श्वं सजीव से तहा श्रर नेर्जच स न्दी, श्रोत्‌ श्रपने नाखून के द्वाराः 
दिन मे नदीं शरोर रात मे नहीं, श्रथोव्‌ संध्या समय मे मार डाला.\ 
विष्ण भगवान्‌ जिन्न समय नरह श्रतार मे थे, उस समय वे देव, 
दानव, मनुष्य श्रौर पशु कोद भी नदीं थे श्नौर उस नरि रूषक 
उत्पादक बरह्याजी सी नदीं य ! इसलिये वे श्रस्वक्तित रीति से दिरण्यकरिफु 
- -को मार सके । दस्र भवस्या डी उत्तम शिरप कला से युक्र मतिं खुदी इदं डे; 


( ६५ ) 


इ, उसके सिरं पर रक्खा है । दो शिष्य हाथ जोड कर पास 

ॐ खडे है । दूसरे खडा मे जुदी जदी तञ की खुदाई हे । 
'गुम्बज ऊँ नीचे की एक तरफ की लाइन के मध्य भागर्मे 
शक्‌ काउस्सम्गिया है । 

( ३६ ) देहरी न° ४६ के प्रथम्‌ युम्बज मं भी उप- 
शक्राचुसार बीस सड म खुदाई है । एक सड भगवान्‌ की 
मृति रै । एक खंड मे काटस्साग्गिया है । एक खंड मे 
देहरी नै° ४८ की तरह आवचाय्यं महाराज की भूरिं है । 
एक सड मे भगवान्‌ की माता, भगवान्‌ को गोद्‌र्मे 

4 सकर वैदी है । शे सो म भिन्न २ तं की खुदाई है । 
~. (४० ) देहरी न° ५३ के पिले गुम्बन फे नीचे 
की गोल लाइन मे एक श्योर भगवान्‌ काडस्सग्ग ध्यान र्मे 
स्थित "हं { उनके अस पास श्रावक खडे हे । दूसरी रोर 
आचाय्यै भारा वेढे ई, उनङ़े पास मँ खवणी ( स्थायना- 
नचाय्ये ) है ओर्‌ भावङ़ हाय जोड कर पास म खड हए । 
, (४१) देहरी न° ४४ के पदि गुम्बज के नीचे 
बाली हाथियों की गोल लान के चाद्‌ उत्तर दिशाकी 
-लाहन के एक भागमे एक काउस्सग्गिया है, उसके रास पाम 
९ हाथ मे कलश-पुप्पमाल आदि पूजा सामग्री लेकर 
खड ई । 


( ६ ) 


८ ४२ ) इस मंदिर ऊ मूल गम्भारे के पटे ( बाहर 
की च्रार) तीनों दिशा के प्रत्येक ताको ( आलो) मै 
भगवान्‌ की एक एक सूत स्थापित हे ओर प्रत्येक ताक के 
ऊपर मगवान्‌ की दीन तीन भू्तियां व छः छः कारस्तमिये 
है । तीनो दिशां मे कुल २७ मृतिरयो पत्थर म खुदी 
इडे दै । 

पिमल-बसहि की भति ( प्रद्चिणा ) मं देहरिरयो 

४२, ऋषभदेव भगवाच्‌ ( युनिदुत्रत स्वामी ) का मप्भारा १ 
तरर अंविकादेवी की देदयै १-इस प्रकार इल ५४ देहरियां 
दै। दो खाली कोडिया ह । जिसमे परदुरण सामान 
रक्खा जाता है । एक कोटडी स तलधर वना है । ° जो 
आजकल विलक्कुल खाली है । इतके अतिस्कति विमल-वसदी 

ओर लूण-वसदि म अन्य २-४ तलधर ह । परन्तु ये सव 
आजकल खाली ह, एेसा मालूम होता है । 

9 इस कोटरी में रीर तलधर री सीया प्र बहुत कचरा दद्‌ 
पदा था, इसको साफ कराकर हम लोग श्रदर गये थे) देखने से एकं 
ख क द इद चाहु 9 १ प्रतिमाद् मिली । जिसमें एक मुरसि श्रविका 
वाका था च्रार्‌ शेष मूत्तियां मगवाचू की थीं! वे जगमग ४०० सें ६०१ 
जपे की पुरानी मूर्सियां था! कट मूषियो पर क्तेख हे । इस तल्लघर मे 

९ को बद खडिति गतियो के थोड़े इरुढे पडे है ! 


( &७ ) 


विमल-वसषहि मेँ मूढ मैडप, नव चौकी, रंग मंडप 
"र समस्त देदरियों के दो दो गुम्बो का एक २ मण्डप 
गिनने से सारे मन्दिर म ७२ मण्डप होते हँ ओर गढ 
मण्डय) नव चौकी, मूढ मण्डप के वाहर की दोनो तरफ. 
की दो चौकियां, रग मण्डप, प्रत्येक देहरी के दो २ मंडप 
रीर दो देदरियों के नये मण्डप वगैरा मिलाकर इल ११७ 
मैडप होते है । 
विम्रल-वसदि मे सेगमरमर के कल १२९१ स्थम हे । 
उनमें से ३० अत्यन्त रमणीय नकशी वाले श्नौर चाकी के 


ओदी नकशौ वाजे दँ । इस मंदिर की लम्बाई १४० फीट 
शनौर चौड़ाई &० फीट रै । 





५ ९८. 4 


कनी 
द विमलवसहि कौ दस्तिशाला 
(व+ व~ 1272 


# 


, यह हस्ति-शाला विमल-वसहि मंदिर के ख्य द्वार 
क सामने वनी हुई है । विमल मंत्री के वड भा मंत्री नेद, 
उनके पुत्र मत्री धवल, उनके पुत्र मंत्री मानद ओर आनद 
के पुत्र मंत्री पथ्वोपाल, ने पिमल्ल-बसहि क्री कतिपय 
दैहरियो का जीर्णोद्धार कराने के समय स्वकीय कुटुम्ब के 
स्मरणाथे सं° १२०४ मे यह दस्ति-शाला यना हे । 


दस्तिशाला के पिष दवार में प्रवेश करते ही विमल- 
उसि के मूलनायक भगवा्‌ कै सम्धुख एक वड़े घोडे पर मनी 
विमल शाह बैठे है । उनके मस्त पर युकट टै । दाहिने हाथ 
मे कटोरी-रकाधरी आदि पूजा का सामान है र वरद हाथ 
मं घोडे कौ लगाम ै। विमल सत्री की घोडे सहित मूरति 
दिले सफेद संगमरमर की बनी थी, किन्तु.आजक्ल तै 
मात्र मस्तके काभागदही _ बात मस्तक का माग्‌ दी असली-ंगमरमर काडै। गलेते 


न्द -श्यि देखिये क 
ह -एथ्वीपाल भादि केचि. ये दस पुस्तक का पिद्धला ड 
<स ३८)! । । 


` 


श्रत्‌ ८4 छवी परतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर 





( &९ ) 


नीचे का माग शौर वोड़ा नकली मालूम होता दै । अर्थाद्‌ 
शा तो किसी ने इष मूत्तिं को खंडित कर दी दो, भिससे 
` किर नई वनवा कर खडी की हो; या अन्य किसी हेतुसे 
उस पर चूने का पलस्तर कर दिया हो, एेसा मालूम होता हं । 
ुखाकृति सदर दै । षोड के पीले के माग म एक आदमी 
परथर का सुद्ट छत्र विमल शाह के मस्तके पर धारण 
कयि हए खडा है ।* 
इसके पीले तीन गट की रचना वाल्ला सदर समवसरणं 
दै । उसमे चौधुखीजी के तौर पर तीन तरफ़ सादे परिकर 
वाली ओौर एक तरफ तीनतीर्थी के परिकर वाली रेसे 
कल चार मूृत्तियां द । यद समवसरण सं° १२१२ मे 
-कोरंटगच्छीय नन्नाचायै संतान के ओसबाल धांधुक मत्री 
ने बनवाया, एेसा उस पर लेख है । 
एक तरफ कोने मे लच्मी देवी की मूत्तिं है । 
१--दुन्तक्या  ि-अरधारक व्यक्गि विमल मघो का जानेन ‡1- 
न्न्तु इस कथन को पुष्टि करने बारा भ्रनाण किमी अन्य में उपलज्ध मर्ह 
भाद । दीरविज्यसूरि रास मे लिखा दै दि--दव्रधाररव्यक्नि विस्‌ 


का मतीजा द । इत्च श्मनुमान क्रिया जाता ६ छि--यामद य विमल्‌ 
के ग्येष्टच्रातानेन फा दशरथ नामक पर्रच्रष्ते + 





( १०० ) 


इस हस्तिशाला के भीतर तीन लानो म संगमरमर के 
शुदर कारीगरी युक्र भूल, पालकी अर अनक प्रकार कः 
आभूषणो की नकाशी से सुशोभित १० हाथा €; इन सव 
चूर एक २ सेठ तथा महावत वे थ! परन्तु इस स्षमय्‌ 
इने के दो हाथियों प्र सेढ त्र महावत दोनो वटे द। 
छक हाथी पर सेठ अकेला वेखा ई । तीन हाथिरया पर मत्र 
्रहावत ही चैडे दै शेष चार हाथी विलुलल खाली द। 
उन हाथियो पर से ७ भटा (श्रावको ) की ओर ५ महावता 
की मूततियां न हो गई हैं । श्रावको फे हाथमे, पूजा की 
सामग्री ३। श्रावको के सिर प्र युङट) पगडी अथवा 
अन्य ठेसा ही कोह आभूपण है । 
प्रत्येक हाथी के दोदे क पीले छ्रधर अथवा चामर 
चरकीदोदो ख्डी पूर्तियां थी, किन्तु वे सव खंडित 
हो गहै है । उनके पाद्‌ चिह्न कदी कीं रह गये दै । 
मात्र एक रक्हर जगदे ब के हाथी पर पालकी (होदा) 
नहीं थी अर उसके पीठे उपयुङ्ग दो मूर्तियां भी नदीं 
१--दाथिर्यों पर ठे हुए श्रावको को मूरा चार चपर सुनाभः 
घाटी है । मेरी कल्पनानुसार चारं चार भुजा, हाथ मेँ भिन्न भिन्न पूजा 
करे सामन्र दिखखाने के देतु से बनवा ग्‌ ह्यमी । दूसरा को कारणः 


नर्हा दोगा । क्योकि ये मृतिं मलुष्यों की श्रांत विमलशाह केः 
कीहोर। 


( ६०१) 


थीं । सिक शूल पर ही 2० जगदेव की मूरति बैग 
ग थी ( इसक्रा कारण यह मालूम होता है कि-वे मदा 
त्री नहींये)। इस हाथी की ड के नीचे धुड्‌ सवार 
की एक खंडित दोरी मूत्तिं खुदी इई हे । 
इन हाथियों की रचना इस क्रम से हैः- 
हस्तिशाला मे प्रवेश करते दाहिनी तरफ के रमसे 
पहिले तीन हाथी, यां रके क्रम से तीन हाथी भ्नौर 
सातवा समवसरण के पीछे का पिला एक हाथी, इन सात 
हाथियों को मत्री परथ्यीपालने वि०सं० १२०९ 
बनवाया था। आख्वां दाहिने हाथ की तरफ का अन्तिम, 
नववां समवसरण के पी का श्राखिरी श्रौर दसवां 
चाम दाथ की तरफ का अंतिम, ये तीन हाथी मंत्री 
परथ्वीपालके पुत्र मंत्री धन्पाल ने वि० सं० १२३७ 
मे चमवा कर स्थापित यि । 
ये हाथी जिन्न लिखित नार्मो स्ते वनवाये गये हः- 


वोरा 











मं निमे किये यना| सचत्‌ परिचय 
पहट। | मामत्र नीना | १२०४ | (विमत्त म्रौ के कुर इद्ध) 
दूसरा | १ लहर | » । (नीना का पुत्र) 











( १०२ ) 





त किसके ल्लिये जना | संवत्‌ परिचय 











तीसरा | महामंत्र चीर ` दौसा [महाम चीर [१२०४ | (लहर कार्वशन) ` १२०४ |( लहर का वंश्चज ) 

चौथा | ), नेद 9 (चीर का पुत्र श्रौर विमल्ञ काः 
वडा माई ) 

पांचवां| , भवत | + |(नेटकापुत्र) 


छठ | + अनद्‌ | ) |(धवक्ल का पुत्र) 
सातवां ११ पृथ्नी- 





पाल्‌ ) |(आनेद्‌ का पुत्र) 
ं ( पउतार १) ॥ ( मत्री पृथ्वीपाल का वडा पु ` 
जगदेव | १२३७ | प्रर धनपाल्ल का व्डा भाई ) ` 
नववां | महाम॑त्री धन्‌- ॥ ) (((प्रथ्वीपाल् का छोटा पुत्र खर 
, | पा | | जगदेव का छोटा भाई ) 
दस्तवां | .... 


| “““ इस हाथी की चख वाटी पटरी 
खदित हो जनेसेच्खनष्टदो 
गया हे । परन्तु यह हाथी भी 
सं० १२३८७मेमत्री घनपाठ 

ने उसके छोटे भार, पुत्र यथवा 


00001 
१) 
५ 


न्य किसी निकट के सम्बन्धी 





पिमल-वमद्ी रा दस्ति्ानामन गनानल सगमत नद्‌ 
1 ¶ 1 ५५ 


( ६०२३ ) 


" ६१) हस्तिशाला पू दिशाकेतरफकी सिद्व 
के बाहर फी चोकीकेदो स्थंभो प्र भगवान्‌ को १९ 
मुतियां बनी हरै हे (एक २ स्थम मे आठ २ मूरतिव 
ई) इन स्थंभों के उपर के पत्थर रे तोरण सें रास्ते कीं 
तरफ (वाहरी तरफ ) भगवान्‌ की ७६ मू्ियां यनी हुरै दै । 
दन ७६ के साथ दोनो स्थ्॑भो की १६ मूर्तियां मिलने 
पर इल ६२ मूर्तियां इई । इनमे की ७२ मूियां अतीद 
अनागत व वच॑मान चोयीरी की श्र अवरिष्ट वीस मु्तियत 
चीस मिहरमान भमवान की होगी, एेसा प्रतीत होता रै । 
इसौ तोरण मे अद्र फे मागमे ( हक्ति-शाला की तरफ) 
मगवान्‌ की ७० मियां खुदी हे । किन्त अस्त मे ७२ 
होगी । संभवहैदो मूर्तियां दीबालमे दव गहै) 
अथात्‌ यह तीन चौ्ीसी है, एेसा समभना चाहिये । 
(२) उपयुक्र चौकीके छजञेके उपर के पत्थर 
चाले तोरण में दोनों तरफ़ भगवान्‌ की मूर्तियां व काड- 
स्मम्गिये मिलकर एक चौीसी वनी है । । 

, (३) सारी हस्तिशलाके वाहर के चारों तरफ 
के खजञे के उपर की पंके मे, भगवान्‌ की मूर्तिं च काड- 
स्सणिगये मिला कर एक चौबीसी चनी दै । 

` । बिमक्त-वसदी मन्दिर के यख्य द्वार श्रौर हस्तिशालो 
कं बीच मे एक वदा सभा मंडप है, उसका निर्माण का 


( १०८६ ) 


शौर निमीताके विषयमे ङ भी सामग्री उपलब्ध नही 
ह । यह समा मंडप हस्तिशाला के साथ तो नदीं बना दै, 
क्याके-हीर सौ नाग्य महाश्हाग्य से ज्ञात हेता है कि- 
वि. सं. १६३९ मे जगत्पूज्य श्रीमान्‌ हौरविजय सुरीन्वर 
जी यहां पर यात्रा करने को पधारे, उस समय विमल 
वसहि के मुख्य द्वार मे प्रवेश करते हुए जङ्ले बाज्ी सीदं 
थी । परन्तु उप्युक्क सभा संडप नदीं था! उक्त महाकाव्य मं 
मंदिर के अन्य विभागों के वर्णन के साथ ही साथ उपरयु्ग 
सीदीकाभी वर्णन है कन्तु इस सभा म॑डप का वैन 
नरी हे । इससे थह मालूम्र होता हे कि--इस समा मंडप 
करी सचना वि, सं. १६३६ के काद्‌ हई दै । 
हस्तिशाला के बाहर के उपयुक्त सभापेडय मे सुरभीं 

( सुरदी )-प्छड सटित मार्यो फे चित्र च शिलालेख बाले 
-तीन पत्थर विद्यमान दै । उनम सेदो पत्थरों पर षि. सं. 

१३७२ ओर एक के उपर १३७३ का लेख है । ये तीनों 

लेख सिरोही के वत्तेमान महाराव के पूर्वन चौहाख 

सहाराव ल्लु माजी (लूढाजी ) के हे । इनमे "विमल-वसदयी 

च लूणए-यसदी मदिरो, उनके पूजाय च यात्रालुश्े से 

किसी भी प्रकार का रेक्स-कर न लिया जाय' इस आशम 

के फमोन लिखे ह । 


( १०४ ) 


इसी रंग (समा) मंडप के एक स्थम के पी पत्थर के 
"क छोटे स्थम मे उस प्रकार का दशर्य चना है :- 

एक तरफ़ एक पुरुप घोडे पर वैठा ड, एक चत्रधर उस 
पर छत्र घर रहा है । इस दृश्य कै दूतरी तरफ़ वही मचुष्य 
हाथ जोड कर खडा है, इन पर छत्र ररर एक छत्र खडा 
है! पास मे स्री तथा पुत्र खड है । उसके नीचे संवत्‌ रहित 
लेख खुदा है, जिसमे वारहवी शताद्वि के सुग्रसिदध राज्यमान्य 
-भावक श्रीपाल कवि के भाई श्चोभित का वन ३ै। 

इस स्थम के पास दी दीवाल के नजदीक संगमरसर 
-के एक मूर्त * मे भगवान्‌ के सामने दाथ जोड़ करं 
खड हुए श्रावक-थाविका की दो मूर्तियो वनी ई । राज्य- 
मान्य सुग्रा्िद्ध महामत्री कडि नामक भावक ने ये दोर्ना 
मूर्तया छरपने माता-पिता 2° च्रामपसा तथा ० सीता 
देवी की वनवा कर आचाय श्री धमेधोपद्ररिजी के पास 
उमकी प्रतिष्डा करा$ है । उसके नीचे वि० स॑° १२२६ 
छअक्तय तृतीया का लेख हे । 

¶ यह मूर्सिपट, खरिढडत पव्यरो के गोदाममेपदाथा! हमा 
'सुध्वना पर ध्यान देकर यदा के कायै-वाहको ने इस मूर्चिपट को इख 
क्गरह स्थापित कराया । मालुम ्ोता है कि--यद मू्तिपट ऊषु वर्ध 
"पदे दिमल-वसदि के श्री ्टपमदेद {धी सुनिसुचत ) स्वामि के गम्मरे 
च्मया। दसष्टो मरम्मत होनी चाद्धिये ¦ 


( १०८ ) 


-म नागेन्द्र गच्छ के श्रीमान्‌ हरि मद्र सुरि तथा स्वामीस्वरूप 
महाराजा सिद्धराज को स्वीकार किया था। इसकी धमेयस 
का नाम सीतादेवी था, जो महासती सीता के जेसी 
-पतिव्रता र धर्मक मे अत्यन्त निल थी । सोमसिह 
-का अखराज ( अश्वराज ) नामक पुत्र था; जो बुद्धि 
- शाली, उदार ओर दाता था। परम मात्भङ् दी नक्ष था 
वल्कि जैनधमं का कडर अनुथायी भी था । मातूरभक्रि को 
उसने अपना जीवन ध्येय चना ज्तिया था । उसने महा 
-महोत्सवपूदैक सात वार अथवा सात तीर्थ की यात्रा की 
थी । उसकी मारदेवी नामक्ती पतिव्रता भाय थी । यह 
भी अपने पति के समान ही उदार व जेनधममानुयायिनी 
थी । धं समय के वाद्‌ ्मासराज किस्त हेतु से अपने 
इटम्बौ जन च्रौर राजा आदि कौ अनुमति लेकर अण- 
दिलपुर पाटन के समीदबतीं सुदालक नामक गांव मे 
अपने पुत्र कलत्र फे साथ सुखपूवंक रह कर व्यापारादि कायं 
करनं लगा । वदां भास्तराज को मारदेवा की इदि 
से लूणिग, महदेव, वस्तुपाल ओर तेजपाल नामक 
चार पत्र तथा जाल, माऊ, साऊ, घनदेवी, सोहगा, 
उयज्च आर परमलदेवौ नामक सात पुत्र्यौ हई । ये 


"^ 
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(९०६ ) 


सातो वहिन, स्थूल मद्र स्वामी की सात वहिनो की तरह 
बद्धिशालिनी ओर धर्मं कायं मे रत एेसी श्रावक थी! 


म्री लुखिग राज्य कराये पट, शूरवीर ब तेजस्वी युबक ` 

था। किन्तु आयुष्य कम दने के कारण युवाचस्था के 
आरम्म म दी चह काल कवलित हो गया । उसकी पत्ती 
करा नाम लृणादेवा था। मंत्री मच्धेदेव भी राज्य कार्म 

म निपुणः, महाजन शिरोमणि ओर घार्भिक कार्यौ में तत्पर ` 
रहने बले लोगो मे युख्य था । उसके लीलादेवी ओर 
श्रतापदेवो नामक दो धर्मैपति्यो थी । मद्छेदेव लीला- 
“दधेदी का प्रणस्‌ नामक पुत्र था । इसकी पहिली भायां 
कों नाम ्मल्द णादेवा या। पृणसिह-मर्टणादेवो 

के पुत्रे कानाम पेथड़ था) पे उस मन्दिर की प्रतिष्ठा 
कै समय विद्यमान था । पूणसिद्‌ की दूसरी खी का नाम 
महणदेवी था! प्रणस्‌ के दो वहिनं थीं, सहजलदे 
श्रौरं खदमलद; ओर वलालदे नामकी एक पुत्री भी थी। 


महामात्य री वस्तुपाल-तेजपाल-मशमात्य- 
शस्लुपाल-तेजपालः शूरवीरता, धार्भेक कार्यं परायणता, 
राज्यकाये दचतता, प्रजावत्सलता, सय धर्म ॑प्र समानं 
दृ्टिवा, बुद्धिमचा, बिदत्ता श्नीर उदारता आदि श्षपने गुणो 


{ ११० ) 


तै अवाल-व्द्ध म प्रसिद्ध है। अतः उनके तरिषय र्भ 
-चिवेचन करना, सिप पिषटपेषण दी रना है । इसलिये उसके 
गुणो का वसौन न करके, मात्र उनके इटुंबादि का परिचय 
-संक्ेप म कराया जाता हे । 


मत्री वस्तुपाल राज्व काये मे हमेशा तत्पर रहने प्र 
भी असूं बिद्रान्‌ थे। उनके समकाल्लीन कवि उनका 
-परिचय ' सरस्वती देवी के धमयुत्र इस प्रकार कराते दै । 
चथोक्षि-उनफे धर मे सरस्वती च लद्पी दोनों का निवास 
-ा। ेसा अन्य स्थानों मे बहुत ही कम दिखाई देता ३ । 
मवी वस्तुपाल के ललित्रादेवी श्रौर वेजलदेवी 
नाम की दो धमभपतियौं थी । ललितादेवी गुण भण्डार 
ओर बुद्धिमती होगी, एेसा मालूम होता है । कथोकि-रमत्ी 
चस्तुपाल, उसका बहुत ्दर-सम्मान करते थे श्र घुर 
के खास खास कामो म उसकी सलाह लिया करते थे। 
ललितादेवी की इत्ति से उत्पन्न जयन्तसिह ( चैश्र- 
सिह ) नामक पस्तुपाल का पुत्र था। जो घुर्थपुत्र जयन्तं 
से किसी प्रकारक्मनथा। हभी अपने पिताङे 
व॒ स्वतत्र रीत्या राज्य कायं मेँ दिलचस्पी लिया करता था। 


उसके जयतलदवा, जम्प्रणदवी ओर रूपादवी.नाप्रक 
तीन्‌ च्ियां ्थी। 
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मदिर 
मद्रयमन्तरी तेजपाल श्रौर उनकी पती ्रनुपम 


लूण-वसदहि 


(१९१) 


महामात्य तेजपाल की दो पतिर्यो-गलपमदेकी 
र रीर खदडादेवी -थी । अल्लुपपदेवी की इुचिसे मदा 
पी, वुद्धिशारी, श्रथीर श्रौर उदार दिल लखि 
( लावर्पसिंह ) नामक पुत्र उत्पत हुञ्रा । यह राज्य 
कायम मी निपुण था । पिता ॐ साय च स्वयं अकेला 
भी युद्ध; संधि, वेग्रहादि कार्यौ परे माग लेता था। इकर 
रयणादेषी शरोर लखमादेवी नामक दो सियो च गडर- 
देवा नामक एक पुत्री थी । (नजपाल के) सहडदेवी 
की कूष से सुहडसिह्‌ नामक एऱ दमरा पुत्र हा था 1 
, उसके सुदडादेवी ओर सुलखणदेवीये दो च्िर्यो थी । 
"मन्व तेजपाल को वञउलद नामक एक पुत्री भी थी। 
मत्री बस्व॒पाल-तेजपाल अपने पिताकौ विमानता 
-म अपनी जन्मभूमि सुदालकर्मे ही रदे, परन्तु पिताजी 
काः स्वमैव्रास होने के बाद दिल नहीं लमने से, राजरात करे 
मंडलि (माडल) गांव मे सङ्टुम्ब रहने लगे । काद 
-ऋमालुमार उन्नी माता मी पंचत्व को प्रप हुई! माद्‌ 
-पवेयोग का शोक दोनों म्यों के सिये असाधार्ण.था { 
उस समय, वस्वुपाल-तेज पाल के मातृपकद्‌ के गुरु मलधार 
-गच्छीय श्री नरचन्द्रसूरीन्वर मिचरते विचरते मैडत्ति 
वभा मे पधरे। उन्होने उपदेश दारा कम स्ररूप'समभ् 


[न्‌ 


११२ ) 


कर दोनो माक्यो का शोक दूर कराया ओौर तीथयात्रादिः 
थमे कायै मे तत्पर रहने के लिय प्ररणा कौ । 


नागेन्द्र गच्छीय श्री अानन्दसूरि-अभरसुरि कैः 
सदुधर श्रीमान्‌ हरिभद्रस्‌रि के शिष्य श्री वचिजयसेनस्रि,. 
जो वस्तुपाल-तेजपाल के पित्रपत्त के गुर थे, उनके 
उपदेश से उन दोना भादेयो ने श्चंज्य तथा गिरिनार 
त्रीं का खठवाटसे वड़ा मारी संघ निकाला अरं संवपति: 
होकर दोनो तीथ ङी शुद्ध माव पचक यात्रा क| 


चोलक्य ( सोलंकी ) राजा--णजरात की 
राजधानी अणएदिलपुर पाटन के सिंहासन के अधिपति 
क्षा्ंकी राजा मे के कुमारपाल महाराज तक के कतिपय 
नाम विमलवसहि के प्रकरण म अगये है । महाराज कुमार- 
श्राल के वाद्‌ उनका पुत्र मजयपाल्ञ गदी प्र श्रारूट श्रा । 
“अजयपाल कौ गदी पर स्रूलराज ( द्वितीय ) ओर सुललराज 
की गदी पर मोमदेव (द्वितीय ) गुजरात का महाराजा 
ङा । उस समय गुजर राष्टन्तगत घवलक्छपुर (धोलका ) 
म्‌ महामडलश्वर सालंकी अणाराज का पुत्र लवणपसाद्‌ 
राजा था आर उसका पुत्र वोर धवल युवराज था। ये 
 शुजरात कं महाराजा के ख्य सामंव ये ! महाराजा 


(श््े) 


भीमदेव उन पर बहुत भरसन्न था । दस कारण से उसने 
व कों वदाने का व संमात्तरखने का काय 
दढ कों सोपा ओर वीरघवल को अपना 
युवरान वनाया । वीरधवल की, कुशल मन्त्री के सिये 
याचना होने प्र भीमदेवने वस्तुपाल च्रौर तेजपाल 
करो बुलाया यर उन दोना को महा-मन्त्री बनाकर, वीर- 
धवल के साथ रहते हए का्थै करने की इचना दी । 
भन्धरीष्वस्तुपाल को धोलक्छा ओर खमात का अधिकार 
दिया मया ओौर मन्त्री तेलपल को संपू राव्य के 
;,महा-सन्त्री पद्‌ पर निर्वाचन करिया गया । 
> शुवबराज चीरधवल च मत्री चस्तुपाल-तेजपालने 
शुजरात्त की राज्य-सत्ता को चू विस्तृत यनाया। आस पाख 
के मातहत राजा जे खरतर दोगये थे, अथवा स्वतंत्र दोना 
-चाहते थे, उन सव प्र विजय प्राप करके, उनको गु्राधि- 
पति के वाधीन किये । इसके उपरान्त आस पास क देष्ठः 
प्र्‌ मी विजय ध्वजा फएराकर गुजरात की राज्य-सत्ता भें 
गरि की} महारम॑त्ी वस्तुपाल-तेजपाल ने कर समयः 
लद़्यां लदी धं । कभी बुद्धिवल से तो कमी लशा से, 
इस प्रकार उन्दने शब्ु्ो पर विजय प्राप्त की । उतने वद 
शरवीर भ्रोर सत्ताधीश दोने प्र भी उनको किसी पर 


( ११६ ) 


उन सवने श्या पूर्वतस्थ यह लु वसदि नामक जेन 
मन्दिर विशेष उल्लेखनीय ६। मत्री वस्तुपःल के ल 
भाई देजपाल ते अपनी धर्मपलली अदपमदेची च उसकी 
करसि से उस्न हए पुत्र लाचर्यसिह्‌ के कल्याण के लिये, 
गुजरात के सोलैकी महाराजा ममदन (दवितीय) के गदा- 
मेडलेश्चर घाम के परमार राजा सोभशसिह की अनुमति 
लेकर अशू पयेतस्थ देलघाद़म गांव मेँ विमल वसदी 
दिर के पास दी उसीके सभाम; उत्तम करीगरी-नकर्ि 
च्लि संगमरषर का; भूल गसारा मू मंडप; नव चौर्य, 
रम मंडप, वलानक (द्वार मडप-दरवाने के उप्र का मंडप )» 
खत्तक (ताक-पले)) जगति (मती) की देहरा तथा 
हस्तिशालादि से चस्यन्त सुशोथित श्री नेभिनाथ मगवान्‌ः 
करा श्रीलूण सिह (लाचरए्यश्िद्‌)-वश्चदि नामक्‌ भव्य 
अंदिर करोड़ रूपये खयं रके तैयार कराया । इस मन्दिर 
मं श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की कसौरी के पत्थर की अत्यन्त 
रमणीय व बड़ भूतिं वनवा कर सूलनायकजी के तौर पर 
त्रिरानमान कौ । इस मन्दिर की प्रतिष्ठा श्री नागेन्द्र गच्छ ॐ 
मषटन्द्रसुरि के शिष्य शान्तिसूरि, उनके रेष्य ्मानंद- 
ऋरि-अमर सरि, उनके शिष्य हरिभद्र सूरि, उनके शिष्य 
श्री विजयेन सरिदवरा सारी अडबर चौर महोरसव पूर्वक 
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लूर-बसदी का भीतरी द्य 


¢ व एण ४ णलः 


( ११७) 


चै, स. १२८७ के चैत्र वदि ३ (गुजरा ¶ फागुन वदि ३} 
पवार के दिन कराई । इस मंदिर के मूढ मंडप के युख्य दवार 
ॐ वादर न चौका से दरजे के दोनों तरफ बदिय 
पङृशीवाले दो ताख (अज्ञे) ई, (निन लेग देराणी- 
जेडानी के ताख कहते ई) । ये दोनो अल संत्री तैजपाल चे 
पनी द्री खी छद डादेवी के स्परणाथे तैयार कराये ई । 
म, तेजपाल ने भम्रत्ती को कई एङ ददरिया ष्यपने 
मायो, खुजाहर्यो, वहिनो, पते व माह के पुखर 
पुच्न-वधुो च्मौर पुचियों अदि समस्त कटुव के 
कल्याणा्भ दनवाहँ ह । ङु देद्य उनके श्वसुर पच 
के व अन्य परिचित लोग ने बनवा हं । उन सव देद्य 
कौ प्रष्ठ वि. सं १२८७ से १२६३ तक मे ओओौर उपयक 
दोनों तासो की प्रतिष्ठा वि. सं. १२६७ हुई थी । 

इस मंदिर का नकशी काम भी विमलवसरी जेस 
ही है] बिमल्त-वसदी चीर लूण-पसदी मदिर की द्यवा, 
वरु वाससा, रम मेडप, तोरण नोर छत के गुम्नादि 
मे न मात्र फूल, फाड, वेल, वृटा, दंडियो श्नौर मर आदिः 
-भि्र भिन्न प्रकार की षिचित्र चस्तु््रो की खुदाई ही की है; 
अलिकं उसके उपरान्त हाथी, घोडे, ऊंट, व्याघ्र, सिह, मत्खः 
यद्ती, सुप्य रौर देव-देवियो की नाना प्रकार की मूिर्यो के 


(११८ .): 


साथ दी साथ, मलुष्य जीवन के जुदे जदै अनेक प्रग, जसे 
कि-राज दरार, सवारी, वरघोड» वरात, विवादं प्रसर 
म चौरी वगैरह, नाटक संगीत, रशसग्राम्‌, पशु चराना, 
समुद्रयात्रा, पशुपाल ( अहरो ) का गृह-जीवनः साधु ओर 
श्रावको की अनेक प्रसंगो की धामिक किया, च तीथेकरादिः 
महा पुरूषो फे जीवन फे अनेक प्रसमं की भी इतनी मनोहर 
खुदाई की ६ कि-यदि उन सव प्रग पर च्म रीति से 
दृषिपात किया जाय तो मदिर फो छोड कर वाहर आतैः 
की इच्छादीनदो। 


इन दोनों मदिरं की नकशी को देखने बाले मठुप्य 
कै मस्तिष्क मे खाभाविकत रीति से यह प्रश्न भूज उठता है 
कि-इन दोनों मंदिर मसे किस मदिर म अच्छी नकाशी 
है१ किन्तु इस प्र का निधित्‌ उत्तर नदीं दिया जा सकता । 
्रेदकवभ सखेच्छादुसषार दो मे से किसी एक फो प्रधान पद्‌ 
देते हदे सक्ते) यँ भी अपे नम्र मतालुसार नकाशीकी 
बारीकी बं अष्ठता पर दृश्िपात करके पिमल-दसदी मदिर. 
करे प्रधान पद देता हं । स्योके लृण-सटहि मँ खुदाई की 
म्रत्मता व सुन्दरता अधिक है ! जव कि विमल-वसहि मेँ 
इखके उपरान्त भरुष्य जीवन से स्वय रखने बाले अनेकः 
अक्षणोः कौ नकश व सुद्‌ अधिक है । 


( ११६ } 


इस लुणए-वसदी मंदिर को बनाने वाला शो मनदेच 
गिक मिसी-कारीमर था। इस मंदिर की प्रशस्िके वड 
रिलालेख के निकट के दूसरे शिलालेख से यह मालूम दतः 
है कि- रत्री तेजपाल ने स्वबुद्धि बल से इस मदिर की 
ग्काके लिये तथा वार्पिक पर्वा फे दिन पूजा-महोरसवादि 
इमेशा अस्खलित रीति से चालू रहे, इसके लिये उत्तम 
व्यवसा की थी । ञसे- 

(१) सत्री मदे) (२) मंत्री वस्वुपाल, (३) मत्री 
तेजपाल गनौर (४) लावर्यसिह का मौसल पक्त 
[ह्रावख्यसिह के मामा चन्द्रावति निवासी (१) श्विभ्य- 
सिद, (२) खाम्बरसिह गौर (३) उदन तथा लूणशसिद्, 
जगरसिद्‌, रत्नि आदि] चौर इन चारो की सैतान परंपरा 
को, दमेशा ॐे लिये इ मंदिर के एष्ट सुकरर फिया, ताकि 
ये तथा उनकी संतान परपरा इख मदिर की सव प्रकारकी 
देख रेख रस्यं चौर लात्र-पूजादि काय हमेशा कर-करर्वे 
शओओीर जारी रक्य । 
` इस मंदिर की सालगिरद (वेगांड) के प्रसंग प्र 
अद्वारं महोत्सव श्नौर श्री नेमिनाथ भगवान्‌ के पौव कल्या- 

. क के दिनों मे पूजा मदोत्सवादि दमेशा दोते रहँ, इसके 
लिये इस प्रकार की व्यवसा की-- । 


( १२० ) 


` चन्द्रावती; उवरणी तथा किसरउली गांव के मैन 
पदिरों के स्थ ट्टी श्रोर सस्त महाजन लोभौ की 
सालगिरह निमित्त अहा महोत्सव के प्रथम दिन-चेत्र 
इष्ण २ क दून महीत्सव करना, चत्र कृष्ण थक दिन 
चसद गाँव के श्रावकं को, चेत्र कृष्ण ५ के दिन 
्रह्याण गाँव के श्रावको को, चेत्र कुष्ण ६ के दिन धडउली 
गात्र के भरावा को, चेत्र द्ष्ण ७ के दिनि सुडस्थल 
सहातीयै के श्रावको को, चैत्र कष्ल ठ द दिन दंडाउद्रा 
तथा उयाणी याव ऊ श्राव फो, चेत्र कृष्ण & के दिन 
खडाहड य्रकं भ्रवकाकाः ओर चत्र ङ्धष्ण १० के 
दिन खादिलवाड़ा गाँव के श्रावको को प्रति वषं महोत्सव 
करना तथा श्री नेरिनाथ भ० के पाचों कल्याणक के दिनि 
देउलवाडा गांव के श्रावको को हमेशा महोत्सव करना । 


: ईस प्रसेग पर चद्राचती के परमार राजा सोमसिहं 
ने एूजा आदं खच क लिये डच्ाणएी नामक्‌ ग्रामश्री 
जेभिनाधथ भगवान्‌ छा अपण किया ‡ तथा इस दलन कोः 
इमशा सजूर रखमं क लियं आगामी प्रमारः राजाग्रा 
क्रो उन्दने विनयपूेक फरमान फिथा था । 


‡ यह गांव पीके से रोही राज्य ने श्रपने श्रधिकार मँ ह 


( ९२१ ) 
प्रतिष्ठा उत्सवे के समय लूए-बसहि मंदिर के रंगं 
(डप सं चैड कर चय॑द्राचती कै अथेति राजल धी 
सोमर ह्‌, उनका राजङ्कमार कान्दड्‌ ( कृष्णराज ) आदि 
-कुमार्‌, राज्य के समस्त अधिकारी, चद्रावर्तः के स्थानपत्ति 
-मड्रकादि, गूगुली ब्राहमण, समस्त महाजन तथा 
पर्दाचल के अचलेश्वर, वशिष्ट, देडलयाड़ा ग्राम्‌, शरी 
अमाता पद्ध प्राम, पादु भ्राम, आरासा ग्राम; 
उतर भ्राम) सिहर प्राम, साल प्राम, देठ्डजी ग्रामः 
प्मार्वी भरामः श्रीधाधतेश्वर देवीय कोट्डी भ्राम आदि 
+ आमं सँ निवास करने बाले स्थानपत्ि, तपोधनः, गूगुलीि 
व्राह्मण, राटिय आदि समस्त लोगों तथा भालि, भाड़ा 
श्रादि गामो फे रहने चले प्रतिहार वंश के सव राजपूत 
आदि समस्त लोगो के समक्त यह सव व्यवस्था की गईं थी | 
इस ममा मे सम्मिलित उपयुक्त समस्त समासदो ने 
अपनी राजी खुशी से भगवाम्‌ के समत मंत्री तेजपाक् 
.से, इस मदिर कौ सव तरह सार संभाल रक्तादि करने का 

काये अपने सिर पर लिया था । 


” इस प्रकार महामात्य तजपालने एेमा अष्ट मदिर 


चनवाकर च उसकी सार-सैमाल-रक्ादि के रिगे उप्त 


(1 


( १२२) 


कथनानुसार उत्तम व्यवस्था करके अपनी ्रास्मा को कताभ 
बनाया । 


मंदिर का भंग व जीणद्धार- विमखसहि 
के वरन ( पृ० ३६ ओर उसके नीचे के नोट) के अनु- 
खार विमलवसहि मदिर के भग के साथ युसलमान बादशार 
के सेन्यने वि° सं° १३६८ के लगमग इस म॑ंदिरकेभी 
मूल गंमारा शरोर गूढ मंडप का नाश किया था शौर अन्य 
भी कतिपय भगो को नुकसान पहुचाया भा | 


इसके बाद व्यवहारी ८ व्यापारी ) च्डसिर्‌ का पुत्र 
श्रीमान्‌ सेवपति पेथड़ संघ लेकर यहां यात्रा करने को 
आया ) उस समय उसने अपने द्रव्यसे इस मदिर का 
वि सं° १३७८ मे जीर्णोद्धार कराया अथोत्‌ नष्ट हवे 
माग को फिर से वनवाया ओरं श्री नेभिनाथ मगवाच्‌ कीः 
म मूर्ति बनवाकर उसकीं प्रतिष्ठा कराई । 


मुत्ति सस्या योर विशेष हकीकत-- 


सूल मेमरे मं भूखनायक श्री नेमिना भगवान्‌ कीः 
शयाम वर की परिकर युक्त सुन्दर मूत्तिं १, पंचतीधं केः 


